28 ॐ श्रोगणेशाय नम: )$६ 
“धर्मोइस्मत्कुलदबतम्‌” 


श्री वेष्णवस्वर्गसोपानमार्गप्रदीपः 
प्रथमो भागः १ 


संशोधका:-- 
राजपण्डित गुरुवर श्रीमूखराजशाशत्रो जी रेणा 
प्राचाबंचर श्रीरयुनाथ संस्कृत महाविद्यालय जम्मू 


सम्पादक:-- 


पं० बिहारीलाल शास्त्री वासिष्ठः 
श्री रणबीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ जम्मू । 


धु प्रकाशक: 
पं० ऋषिव्रत शास्त्री वासिष्ठः - 
खिहाडियां वास्तव्य 


प्रेरकः गोस्वामी श्री १०८ पूर्णगिरि गुरुवराणां पटुझिष्यः 
पं० कुलदीप शर्मा 
नगरोटा _उपरेता बसोहली 
तृत्तौय संस्करण सं० २०६० बंक्रम मूल्यम्‌ -श्रद्धा से विधिपूर्वक कृत्य कराना | 
ननम नि जिन न नि आम SI 0 


वैष्णवी प्रिंटिगप्रैस वाईपास सिद्धाटवी (सिधड़ा) जम्मू तबिषी 
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| ॐ श्रोगणेशाय नमः 3 
“धर्मोऽस्मत्कुलदेबतम्‌'” 


बगसोपानम।गप्रदीपः- 


संशोधका: -- 
राजपण्डित गुरुवर श्रीमुलराजशास्त्री जी रेणा 
ङ्राचार्यचर श्रीरघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय जम्मू 


सम्पादकः 
पं० बिहारोलाल शास्त्री बासिष्ठ: 
(श्री रणवीर केन्द्रीय संस्कृत बिद्यापोठ जम्मू । 


प्रका शक 
पं० ऋषिन्रत शास्त्री वासिष्ठ 
खिहाडियां बास्तब्य 


प्रेरकः -गोश्वामो श्रो १०८ पूर्णगिरि गुरुवराणां पट्ट॒श्चिष्यः 
फळ कुलदीप शर्मा 
नगरोटा उपरेताः -बसोहलीः 


Sis Se iid 





तृतीय संस्करण सं» २०६०:बैंक्रम :मूल्यम्‌ -श्रद्धाः से विधिपूर्वक कृत्यकराना । 
._.__-- ००० ५ ०० ० कली उ 


SS 


३ वैष्णवी प्रिंटिगप्रैंस वाईपास सिद्धाटवी (सेधड़ा) जम्मू तविषी 
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श्रीपुर्णा$विर्भाव: 
जम्मूप्रान्ते तविषि ' सरितः स्रोतसां कल्पसुले 
हिमगिरिसुतास्नानपुण्योदकेषू 


परमतपसाराधानाद्येश्च धन्ये 
गण्ये मान्ये द्विजवरगृहे जन्मपूर्ण प्रभूणाम्‌ ॥ 


गौरीकुण्डे 
अत्रे वज्ञ 





श्रीपुणंशिवसायुज्य प्राप्ति: र 
(श्री) पूर्णात्मानो रसयुगनखे २०४६ वेक्रमे भ्रावणेऽमा 
गौरीकुण्डे पथिकसुखदं रम्यहम्यं विधाय ॥ 
ककंस्थेऽकं धवलदलभाक्‌ पक्षतौ बुद्धवारे ` ` 
योगेनान्त्ये जनुभुवि महादेवलोकं प्रपन्ना; ॥ - 
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स्वर्गंसोपानमार्ग प्रदीप 


स्वा० श्री १०८ गरुवरपूणं गिर .प्र्शास्तः 


जम्सूप्रान्ते तबिधि सरितः स्रोतसां कल्पमूले 
गोरिकुण्डे हिमगिरिसृतास्नानपुण्योदकेषु । 
शुद्क्षेत्र जगति विदिते गोमुखौबाद्वितीये 
गद्भाद्वारे भुवनमहिते धूजंडे काशीकूटे :१। 


Ere _ 


जातालेव प्रवरसरितां देविका ब्रह्मसूत्र 
त्रेधावृत्वा तविश्‍िसिरित दक्षवासञ्चमन्ती 
उत्त्रवेण्यामुधसपुरभू मण्डले जन्दराहे 


गुप्ता साक्षाद्भवति नियतं भूतलं पावयन्ती ।२ 
अत्रे बश परप्रतपसाराधनाद्यश्च धन्ये 
गण्ये मान्ये द्विजवरगृहे जन्मपुणप्रभूगाम्‌ । 
वाल्येऽपीसे सकलक्कतिषु कोंशलं दर्शमाना 
भृत्ये कृत्येऽप्यधिकनिपुणा संनिकेष्बग्रगण्याः ।३ 
भृत्यन्तेःझी यतिबरगणे पुजनीयेष्‌ पूज्याः 
भूंढेवन्यां फणिधरपुरे कौघभड्दू मुनीशे । 

क ३ र Sars द 
सुन्द्रीकोटे किशनपुरके सुःकरालालयेऽच्यं 
माडा विश्वस्थलिपुरवरे सार्द्रिहट्टें च थें च ।४। 
प्लेसक्षेत्रे लखनपुर भु भद्रबाहुपुराख्ये 
कल्पालाख्ये नरनमुठिके छन्निनाम्नीह धाम्नि 
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स्वगेसोपानमागे प्रदीप (89) 


देवीदेवप्रतिमभवनानी ह निर्मापयन्तः 
यज्ञयाँगेरनुदिनममी वेदिपुजानुसारम्‌ ।४। 
पोन: न्यं लखनपुरगा यञ्चशिक्षार्थमेते 


रम्यं हम्य॑ सशिवशिवा शंकराचायमध्यस्‌ । 
ऐरावत्या महितपुलिने यज्ञशालां विशालां 
पञ्चप्र्येरचलनवलैः कुण्डकः शोभमानाख्‌ ।६। 
ब्वेदीभेकां स्थपतिरचितां दूरतो दीप्यमानां 
निर्माप्याशु क्रतुवरहितं सेवक: शिष्यवय्येः । 
युक्तामुक्ता अपि च जगतां धन्यमान्या वदान्या 
मर्यादाया हाचलद्रढिमां शिक्षणाथं प्रसक्ता ।७ 
(श्री) पूर्णात्मानो रसयुगनखै २०४६ वंक्रमे श्रावणेऽमा 
गोरीक्ुण्डे पथिकमुखदं रम्यहस्यै विधाय ॥ 


कर्फस्थेकं धवलदलभाक्‌ पक्षतौ बुद्धवारे 
योगेनान्त्ये जनुभुवि महादेवलोक प्र पन्नाः ।८। 


॥ इति पुर्णगिरिगुरप्रशस्तिः ॥ 
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स्वगंसोपान मागं प्रदोषः ८.) 


प्रागाशसना 


स्वगंल्लोपान मार्ग प्रदीप की प्रस्तुति द्वारा प्रेरणालोत गोस्वामी 
कुलभूषण केलाशवासी स्वामी श्री पूर्णगिरि जी महाराज एबें पण्डित 
पीताम्बर जी आचार्य को दिये वचन से मुक्त होने का अनुभव कर रहा हूं । 
इस सम्पादन कृत्य में सब से अधिक श्रेय श्रद्धेय राजपूज्य गुरवर श्री मूलराज 
जी शास्त्री महाराज को है जिन के कर कमालों द्वारा इस लघुकाय ग्रन्थ 
का संशोधन कार्य सम्पभ्न हुआ । एवं डा० हरीशशर्मा राज पुरोहित कांगड़ा 
का टङ्गण कृत्य भी घोर परिश्रम का प्रतीक है । 


इस विषय में अनभिज्ञता होने पर भी चिजी । रामकोट ) वास्तव्य 
पं० शंकरदास मुद्गलाचायं जी की प्रेरणा एवं जसरोटा निवासी आचायं 
ऋषिभार्गव के प्रकाशन में आचार्यवर पण्डित दुर्गाप्रसाद भार्गव जी 
जसरोटिया द्वारा प्रकाशित मृतक संस्कार विधि को आधार रखकर 
आधुनिक शेली से प्रस्तुत कर पाया हुं, इसमें कई प्रकार की त्रुटिए 
सम्भावित है तो भी पण्डितजन स्वतः संशोधन पूर्वक कृत्य कराकर यदि 
यशोलाभ प्राप्त करेंगे तो मेरा परिश्रम भी सफल माना जायेगा । 


आखायं लोगों की पुनमंद्रण प्रेरणा से यह तृतीय संस्करण आपके 
कर कमलो में समपित कर रहा हूं। जिम्र में प्रथम द्वितीय संस्करण को 
अशुद्धियों का परिष्कार करने का भरसक प्रयत्न किया यया है । 
प्रथमसंस्करण २०४८ विक्रमी निर्जलेकादशी । 
द्वितीयसंस्करण वौषसोमवती अमावस्या २०५४ विक्रमी । 
तृतीय संस्करण निजंलैकादशी बुधे सं० २०६० वेक्रम । 
निवेदकः 
विहारीलाल शास्त्री वासिष्ठ 
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श्व, पूज्यपिता पं. चरणदास जी वैद्य एवं स्व. पुज्यमाता श्री सीता 








जन्म सं० १६६५ आस्विन शु० एकादशी मङ्गलवार ५/ | 
स्वर्ग. सं० २०४५ पौष कृ. सप्तमी गुरुवार ब्राह्ममहु्तं २३/१२/१६८८ 
यह श्रीनारायण बलि नामक 


लघु पुस्तिका स्व० पूज्यमाता जी की नित्य आत्मशान्ति के 
लिए समस्त आचार्य संप्रदाय को सादर समर्पित करता हू ॥ 


निवेदकः 
विहारीलाल शास्त्रो वासिष्ठ 
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वीरवती जी 


स्वर्गीय पूज्यमाता श्रीमती 





जन्म संवत्‌ १६८६ मागशोष युः नतर्दशी रात्रौ १२ वजे वोरवार 
रवर्गवास-सं. २०५३ शुद्धकाषाढ शु७ सप्तमी रात्रौ १२ सोमवार 


श्रीतारायण बलि प्रथम संस्करण में 


स्वर्गीय पूज्यमाता श्रामता वीरवती जी की अनन्त आत्मशान्ति 
के लिये श्रद्धाञ्जलि अर्पण करता हूँ। 


निवेदक:-ऋ षिव्रतशर्मा बासिष्ठ 
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न 


७ र 5 की 2८ १ २ दुर 


स्वशशोषातभाणेत्रदीय 


स्वगंघोपान प्रदीपस्य” 


अनुक्रमा छ. विषयानुक्रमः . पृष्ठाक्रा 
स्वामी १०८ श्री पूर्णगिरिवर" प्रशस्ति (१) 
- प्रथम, द्वितीय, तृतीयःसंस्करण को भूमिका (ii): 
दो स्मृति चित्र 
चरणः स्पशं एवं चरणवन्दना का महत्व (क) 
पौराणिक कलश स्थाषनम्‌ (१) 
ग्रन्थसम्बन्धि विशेष वक्तव्य (४) 
मरणाशोच प्रमाणानि (५) 
सलभासे प्रेतकृत्य प्रमाणानि (१०) 
बिश्वेदेव निर्णपः (१२) 
* एको हिष्ट श्राद्धविचारः (१३) 
« उष्णीषबन्धनम्‌ (पगडो'य! उठाला) क 
` पितृस्तोत्रम्‌ ( रुचिपूक्तम्‌ ) (१५) 
- अन्त्यदानम्‌ [( मोक्षधेनुदानम्‌ ) (१६) 
४- अन्त्येष्टि संस्कार विधिः (१८) 
- संक्षिप्त पञ्चक (प्रश्रोण) शान्तिः . पंचपुतलक बिधानम (२२) 
- अईबत्थमुले जलदानम्‌ (२३) 
. चतुष्पथे सायं त्रिकाण्ठिका जलदानम्‌ (२४) 
. दशगात्र भाद्धम्‌ (२६) 
. धारापान्न (तृढारी) स्थापनम्‌ (२७) 
. नबक श्राद्धम्‌ (२९) 
. अस्थिसंचयन विधिः (अब्टाङ्गबलि सहितम्‌) (३१) 
. अशौचाम्त प्रायश्चित्त स्तानम्‌ (नारायणबलि विधो) (३६) 
. एकादज्नाह्‌ श्राधविधिः ( सबंत्रोपयोगी ) (४०) 
* वृषोत्सर्गे शान्तिबिधानम्‌ (४३) 
. सवंदेव षोडशोपचार विधि: (४९) 
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२६. 
२७. 
२७. 
२६; 


३०. 


३१. 
३२. 
३३. 
३४. 


स्वर्गसोपानागं प्रदिप: 


वृषोत्सर्गारम्भः 

बुषोत्सर्गेमध्ये वृषषोडशि बिधानम्‌ 

कृत्याङ्ग नारयणबलि 

ठ्वादशमासिक षोडश. श्राद्धविधानम्‌ 

पुन: एक तन्त्रेण द्वादशमासिक श्रा्धबिधानम्‌ 

षष्ट्यप्रिक शतत्रयपिण्डाः सप्तधान्यद्दान विधिश्च 
वर्षोत्तरार्धस्य षाण्मासिक १८० आशीत्यधिशतपिण्डदानम्‌ 
षष्ट्यधिक शतत्रयसान्तोदककुम्भ दानम्‌ 

शय्यादान विधि: 


३५ बष॑वृत्ति (पाथेय) अन्तादि दानम्‌ 


३६: 
३७. 


३८. 


३९. 


४०. 


४१. 


४२ 


४३. 
डड. 
४४५. 
४६९ 


गौदानम्‌ 

शुद्धसपिण्डी करण श्राद्धपयोग: 
स्त्रीसपिण्डी करण श्राद्धबिधानम्‌ 

सपिण्डी पितृश्राद्धो के स्त्रीविषय में भेद 
मातृ अवनेजनदान संकल्प: 

निश्वासधेनु अथवा तन्निमित्तिक दक्षिणा संकल्प: 
एकतन्त्रेण स्त्रीसपिण्डी करण संकल्पाः 
मोक्षधेनु दानम्‌ 

एकतम्त्रेण सपिण्डीकरणम्‌ 

श्री १०८ गुरुवर गङ्गाराम प्रशस्तिः 
सपिण्डी में विशेष ज्ञात विषय 


॥ इलि स्वर्गसोपान : प्रदीपानुक्रमः ॥ 
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ञ्वगसोषानमागप्रदीप: (क) 


प्रभु परार्थता 
सबं श्रोगुरुपादपञ्मसु सदा बासस्त्बदीयो5च्युत 
कृष्णस्ते मुडुपादयो सुजुटताच्छान्तं च स्वान्तो भम । 
विच्छित्तिर्भुवि मास्तु कृष्णपदयोः कच्चिच्छतांशक्षणा 
एषा मेऽन्तिमवासना तब पदाधस्तात्सदा खेलतात्‌ ॥ 


चरणस्पर्श एवं चरणवन्दना का महत्त्व 


भारतोय आचार-परम्परा में चरण-स्पर्शका विशेष महत्व है । आचार 
एवं ब्यवहार भारतीय संस्कृति का मेरुदण्ड है लौकिक व्यवहार में जिनको 
वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, धमंवृद्ध, सम्वन्धीवृद्ध आदि समझा जाता है, उत 
प्रवरो के अवरोंद्वारा चरण-स्पर्ण करने को बिधान है। प्र।त:काल में 
झथ्यात्याग के पश्चात्‌ प्रत्येक अवरक को अपने प्रवर के समीप जाकर उनके 
चरण स्पर्श करके अभिवादन करना चाहिए । इस व्यवहार से अवखे की 
आयु, विद्या, कीति और शक्ति की बृद्धि मानी गयी है। ह 
अभिवादतशील्य नित्य बुद्धोपसेदिन. । 
चत्वारि तः्य बघप्ते प्रायुविद्या बशों बलम्‌ ॥ 
अभिवादन - प्रक्रिया में चरण-स्पशं ही मुख्य है । बृद्धो में माता, पित्ता 
युर एवं उनके समकक्ष व्यक्ति हौ मान्य हैं । इनके अतिरिक्त तपस्वी, 
खन्यासी, साधु-महात्मा सभी के लिए दन्दनोय हैं। पर अभिवादन के 
अलग-अलग प्रकार हैं । चरण-स्पशं उन्हीं प्रबरों का करना चाहिए जितका 
सामौष्य सुलभ है। जिनका शरीरतः सामीप्य सुलभ नहीं है उनके प्रति 
अपनी श्रद्धा, कृतज्ञता आदि का ज्ञापन' चरण-वन्दन सूचक शब्द से होता 
है। चरण-वन्दन मानसिक स्पर्श है। मानसिक संस्पशे से मब में निर्मला 
आती है । तभी तो सम्त-महात्माओं ने इसकी उपयोगिता मानी है- 
“चरन कमल बंदों हरिराई।' (सूरदास जी) 
*दंदों मुरु पद पदुम परागा ।' (गो बुलसोदासजी) 
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स्वर्भंसोपा नमार्ग प्रदीप (ख) 


यहां यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक हे कि आचार में चरण-स्पर्श का 
ही इतना अधिक; महत्त्व क्यों है ? पारस्परिक प्रण्मम-व्यवहार अनेक 
प्रकार के हैं। जरण-स्पर्श उन सभी का आधार है । प्रपञ्च।त्मक सृष्टि 
पञ्च महाभूतों से ही उत्पन्न हुई है। वे उसके उसी प्रकार उपादान कारण 
हैं, जिस प्रकार धागा वस्त्र के उत्पादन के लिये । जो समस्त सृब्टि का 
उपादान कारण है, वही पिण्ड का उपादान कारण होगा । म।नव-शरीर 
भी पञ्च महाभूतों से उत्पन्न होता है, पञ्वमहाभूरों में सर्वप्रथम 
आकाश की उत्पत्ति होती है । आकाश से वायु का प्रादुर्भाव होता है, 
इसो प्रकार वायु से अग्नि, अग्नि से जल और मे पृथ्वी होती है । 

मानव-शरीर के गठन में इन पञ्चों तत्वों से क्रमशः पाञ्च ज्ञनिन्द्रियों 
और पाञ्च कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति होती - है। पाञ्च ज्ञानेन्द्रियों में भाकाश 
से श्रवण, वायु से त्वचा, अग्नि अथवा तेज से नेत्र, जल से जिल्ला और 
पृथ्वी से नासिका की उत्पति होती है श्रवणेन्द्रिय आकाश के गुण शब्द को 
ग्रहण करती हे, नेत्रेन्द्रिय अग्नि के गुण रूपको, रसनेन्द्रिय जलके गुण रसको, 
घ्राणेन्द्रि पृथ्वी के गुण गन्धको और त्वगिन्ट्रिय वायु के गुण. स्पशं को । 
उपर्युक्त ज्ञानेन्द्रियो के. अतिरिक्त पाञ्च कर्मेन्द्रिश्रां भी हैं । इन में से एक- 
एक कर्मेन्द्रिय अपनी विशिष्ट ज्ञानेन्द्रिय से सम्बद्ध है । श्रतणेन्द्रियकी कर्मेन्द्रिय 
जिह्वा है। जिह्वा से ही शब्दों क उच्चारण होता हे । त्वगिन्द्रिय की 
कर्मेन्द्रिय हाथ है। यद्यपि त्वगिन्द्रिय सम्पूर्ण शरीरवर्ती है अर्थात्‌ सम्पूण 
शरीर को स्पशे का बोध होता है, फिर भी हाथ का स्पशं में प्रमुख योगदान 
है । अतः बाहु (वायु) प्रधान है 'नेत्रेन्द्रिय की कर्मेन्द्रिय चरण है । 
रसनेन्द्रिय की कर्मेन्द्रिय उपस्थ और प्राणेन्द्रिय की केन्द्रिय गुदा है। 
ज्ञानेन्द्रिय का अपनी विशेष कर्मोन्द्रिय से सीधा सम्वन्ध है ,”- 


साधना की दृष्टि से ज्ञानेन्द्रिय के शिथिल अथवा निष्क्रिय होने पर 
कर्मेरिद्रिय स्वतः ही निष्क्रिय हो जाती है। रसनेस्द्रिय स्वाद की ज्ञानेन्द्रिय 
है । इस लिये. भारतीय साधमा-पद्धतियों में स्वाइ-शिथिल करने की दृष्टि 
से स्वाद के मूल लवण का परित्याग किया जाता है। इससे वैराग्य में 
वृद्धि होती है । 
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श्वनखोषानमागेप्रदोष: (ग) 


ज्ञानेन्द्रिय नेत्रका सम्बन्ध अपनी विशेष कर्मेन्द्रिय चरणों से है । 
चरण शब्द चलनाथक चर घातु से भाव अर्थ में 'ल्युट्‌' प्रत्यय करने से 
बनता है ' गति का प्रमुख साधन चरण है। मानव चरण मिट्टी के के ढेले 
के समान गतिहीन जहां का तहां पडा रहेगा, इतस्तत कहीं भी न जा 
केगा यदि नेत्र का सहारा उसेन प्राप्त हो। मार्ग चलने वाला व्यक्ति 
दि एक क्षण के लिये भी पलक डालकर देखना बन्द कर लेगा तो चरण 
भी मार्ग में आगे न बढ़ेंगे। जत्रतक नेत्रेन्द्रिय आवरणरहित होकर रूपको 
ग्रहण करती रहेगो, चरण भी गति को निरन्तरता को स्थिर रख सकेंगे । 


नेत्रेख्रिय तेजकी इन्द्रिय है। लोमें अग्नि तेजका प्रतीक है । पञ्च- 
महाभूतों में उसका प्रमुख म्थान है । वह सूक्ष्म और स्थूल तत्वों में मध्यस्थ 
है। उसका एक नाम पावक भो है, वह अपने सम्पक में आनेवाले वस्तु- 
जालको आपने रूप में परिणत कर देता है। अग्नि की सबसे बडो विशेषता 
उसकी ऊर्ध्वगति है। सभी परिस्थि तपों में अग्निकी गात ऊध्व॑ ही रहती 
है। पाथिव और जलीय तत्त्व अग्निके माध्यम से ही ऊध्वंगति पाकर 
सूक्ष्म तत्त्वों और ऊं लोको को ओर अग्रसर होते हैं ग्ति को 
समित होने वाला पदाथ ऊध्येगति प्राप्त कर शोघ्र वायु में फेल जाता 
है । वायु का आवरण ब्रह्माण्ड में चतुदिक है। भारतीय आचार-पद्धति 
में हवन और दाह-संस्कार इस लिये अग्निद्वारा होते हैं । 


तेज की प्रधानता के कारण ही सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को रूप मिलता 
है। रूपमें ही जगत की स्थिति है । “नाम रूप दुइ ईस उपाधो' के 
अनुसार यह जगत्‌ नाम रूपात्मक है ' फिर भी रूपकी अपेक्षा नाम गौण 
है। रूप ही दोनों में प्रमुख है। नेत्रेन्द्रिय रूपको - ग्रहण करती है । योग- 
साधना में भी आंखका उल्लेखनीय स्थान हे । पलक बन्द करते ही प्रत्याहार 
की स्थिति हो जाती है । प्रत्यहार में जगत्‌ का निवतंन हो जाता है । 


सृष्टि में अग्नि, सोम और सूर्य तेज के प्रतीक हैं। विराट, जो 
ज्योतियों का भी ज्योति है, उसीसे सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। सूर्य 
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स्वगंस्रोपानमार्गप्रदीपः (घ) 


विराट के नेत्र खे उत्पन्न हुभाहै और चन्द्रमा मनसे । ,चन्द्रमा मनसो 
जातइवक्षोः सुर्योऽनायत ।' इस पृथ्वी की चराचर सूष्टि का कारण सूयं 
ही है। जगत्‌ की स्थिति और गति सूर्य से ही है। मनुष्य की स्थिति 
और गतिका कारण भी तेज ही है। तेज के प्रतीक भ॑ अग्नि वैराग्य का 
प्रदाता, सूर्य ज्ञानका कारण ओर चन्द्रमा भक्तिका उत्पादक है । णरीर में 
में नेत्र तेज के स्वरूप हैं । इसी स्तर पर चरणस्पर्श को घेज्ञनिकता 
समझी जा सकती है। 


वृद्धो के चरण-स्पर्श करने का भी निश्चित विधान है। चरणों पर 
मस्तक रखकर चरण-स्पश करना आत्यन्तिक विनम्रता का प्रतीक है । चरण 
स्पर्श करने वाला प्रत्र व्यक्ति के दोनों मिले हुए चरणों पर मस्तक निक्षेप 
करता है। इसके अतिरिक्त पेर छूनेवाला अपने दोनों हाथों से वृद्ध के 
दोनों चरणों का एक साथ स्पर्श करता है । चरण-स्पर्शं करने में यह ध्यास 
रखना आवरपक है कि दाहिने हाथ से दाहिने चरण का स्पश किया जाय 
और बायें हाथ से बायें चरण का । भारतीय अ'चार-शास्त्र में यह मान्यता 
है कि इस चरग-स्पर्श की प्रक्रिया से बुदे तेज को विद्युत्‌ चरण-श्वर्श 
करने वाले अवर में प्रवेश कर जाती है जिससे उसको प्रपन्तता तो सद्य: 
प्राप्त होती है, उसक्री साधना में भी प्रगति होती है । 


इस अवसर पर यह सके भी प्रस्तुत हो सकता है कि तव चरण-स्पर्श 
करने के स्थान में चक्षु-म्पशं ही क्यों न किया जाव ? विद्युत्‌ की अवतारणा 
बिना स्पर्श के सम्भव नहीं हे । स्पशे-सम्वन्ध से ही उसक्री प्राप्ति 
सम्भव है । नेत्र में तेज अपने प्रखर और तीब्र रूप में विद्यमान है । नेत्र में 


स्पशे की योग्यता नहीं है अतः उसका स्पर्श सम्भव नहों है। दूसरे प्रखर 
तेजका साक्षात्‌, ग्रहण सम्भव नहीं है । नेत्र तेज को प्रखरता का पता क्रोध 
के अवसर पर लगता है। इसी प्रखरता के कारण बुद्धों के मुख को ओर 
देखवे ओर उतक़ी आंब से आंख मिलाने का पूणं निषेध है। चरण- 
स्पर्धे क्षम भी है और तेज से साक्षात्‌ सम्बद्ध भी । 
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श्वगेसोषधालमाथप्रदीप: (ङ) 


चरण-स्पश करने के फल का पहले उल्लेख हो चुका है कि इससे अंबर 
की आयु, बिद्या, कीति और शक्ति में वृद्धि होती है । आयु ओर शक्ति 
सुन्दर स्वास्थ्य के परिणाम हैं। सुन्दर स्वास्थ्य जठराग्नि के प्रदीप्त होने से 
प्राप्त होता है । जिह्वामूल में भी अग्निका निवास है। फलस्वरूप 
वाणीवशद्य और वाणीवैमल्य भी प्राप्त होता है। यही विद्या-बुद्धि का 
लक्षण है। बुद्धि भी प्रकाश स्वरूप है । बुद्धि -नेमंल्य से ज्ञान-प्राप्ति होती 
है। कीति सभीका सम्मिलित परिणाम है! मनका वेमल्य चरण-स्पशं 
का तात्कालिक परिणाम है । 
संक्षेप में यही वेज्ञानिक विचार चरण-स्पर्शण का आधार है । इसी लिये 
सभी भारतीय परिवारों में विना हिचक-संक्रोच के छोटे-छोटे बालकों को 
प्रातःकाल उठकर सभी गुरुजनों के चरण-स्पर्ण करने की शिक्षा दी 
जाती है । 
“डा० श्रीगयाप्रसाद जी उपाध्याय शास्त्री, 
एम० एन, पो-एच० डी० 
साभार कल्याण से उद्धत 


१६५० /* क 
न क 


प्रभु प्रार्थना 


हे प्रभो आमन्ददाता, ज्ञान हमको दीजिये । 
शोघ सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिये ॥ 


लीजिये हमको शरण में हम सदाचारी बनं । 
ब्रह्मचारी धर्म-रक्षक, यीर.व्रतधारी बने ॥ 
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( पौराणिक ) 
अथ कलशस्थौपनम्‌ 


भूमिस्प्ष.--3 विश्वाधारासि धरणि शेषनागोपरिस्थता । 
 ऊद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतवाहुना. - । . 
घान्यारोपणम्‌'--३9 यव गोधूम धान्यानि तिला कंगू- तथैव च । ` 
श्यामाकं चीनकं भूमो सप्तधान्यं बपाम्यहम्‌ ।... : 
कलशम्थापनम्‌:-- 59 स्वरणं-रूप-त्रपु-ता ञ्र-सीसा-लो ह-यशद्रसैः । 
` अष्टधातु मृदच्छिद्रं कलशं स्थापयाम्यहम्‌ ॥... 
कलशेजसपु र सम्‌: जीवनं सर्वे जोवानां पावनं पावनात्परम्‌ । 
“वीजं सर्वोषच्रीतां च तज्जलं पूरयाम्यहम्‌ -॥ 
तोर्थाभिमन्त्रणम्‌: ॐ गङ्ग च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति” 
5४ ` नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्मन्निधिकुरु ॥. 
गन्धक्षेप:--3ॐ चन्दने द्वे हरिद्रे द्वे केशर कुकुम तथा । 
'कर्पूरं गन्धावालाष्ट ` गन्धांश्च ` प्रक्षिपाम्यहम्‌ ॥|.; १४४ 
धाण्यक्षेप.-3ॐ ब्रीहयःशालयो मुद्गाः गोधूमाः _सर्षपास्तिला; । 
'यवाञ्चौषक्षयः, --सप्त कलशे प्रक्षिपाम्यहम्‌ । 
सर्वोषधीक्षेप: - ॐ कुष्ठंमांसी ` हरिद्रे द्वे मुराशेलेय. - चन्दनम्‌ । 
वचा चम्पकमुस्ते ` च संवाँषध्यो दश क्षिपेत्‌ ॥ 
इूर्वाकुरक्षेप:--35 . कुशकाशशरोशीर गोधूम यव व्रीहयः । 
ूर्वाङ्कुराष्टकञ्चेतत्‌ं कलशे. . प्रक्षिपाम्यहम्‌ । 
पञचपललब:--3ॐ- अङ्वत्थोदुम्बर. प्लक्ष चूतम्यग्रोधपल्लवाः । 
'पञ्चपर्णाः पञ्च प्राणाः कलशे प्रक्षिपाम्यहम्‌॥ 
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स्वर्गसोपानमागंप्रदीप (२) 


सप्तमृत्तिका:--3 अश्वस्थानाद्‌ गजस्थानाद्‌ वल्मीकात्संगमाद्धदातू । 
राजद्वाराच्च गोष्ठाच्च भृदमानीय निक्षिपे ॥ 

फलप्रक्षेप:-- 3ॐ पूंगीफलमिदं दिव्यं पवित्रं पापनाशनम, । 
पुत्रपौत्रादि फलदं कलशे प्रक्षिपाम्यहम्‌ ॥ 

पञ्चरत्न: ॐ कनकं कुलिशंनीलं पद्मरागं च मौक्तिकम्‌ । 
एतानि पञ्च रत्नानि कलशे प्रक्षिपाम्यहम ॥ 


कलशवेषटनम :- ३ सूत्रं कार्पाससम्भूतं ब्रह्मणानिमितं पुरा । 

येन बद्धं जगत्तेन कलशं वेष्टयाम्यहम्‌ ॥ 
पूर्णपात्रम्‌: 3 पिधानं सर्ववस्तूनां ` सर्वकार्यार्थेसाधनम्‌ । 

पूर्णपात्रं मयानीतं कलशोपरि सन्दधे ॥ 
श्रीफलप्त :-- 3 अमृतोडद्भवः श्रीवृक्षो नारिकेलो जगत्प्रियः । 

पूंगीफलमभावे च कलशोपरि सन्दधे ॥ 
वरुणावाहुनम_-- आवाहयामि देवेशं वरुणं यादसां पतिम्‌ । 

पापनाशकरं दिव्य कलशेऽस्मिन्‌ शुभाबहम्‌ ।। 

अस्मिन्‌ कलशे सांग सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम्‌ वरुणम 

आवाहयामि स्थापयामि । 


प्रतिष्ठापनम्‌ः---3ॐ प्रतिष्ठा सवंदेवानां मित्रावरुणनि्मिता । 
प्रतिष्ठां ते करोम्यद्य कलशे देवतेः सह ॥ 


देबताबाहनम,: ३ कलाः कला हि देवानां दानवानां कलाः कलाः 
संगृह्य निर्मितो येन कलशस्तेन कथ्यते ।। 
कलशस्य मुखे विष्णुग्रोंवायां तु महेश्वरः । 
मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा. स्मृताः । 
कुक्षौ तु सागराः सप्त सप्तद्वीपा बसुन्धरा । 
अर्जुनी गोमती स्यू चन्द्रभागा सरस्वती । 
कावेरी कृष्णवेणी च गंगा च तविषीनदी । 
तापी गोदावरी चेव माहेन्द्री नमदा तथा। 
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स्वगसोपानमागं प्रदोषः (३) 


नदाश्च विविधा जाता नद्यः सर्वास्तथा परा । 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वे । 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । 
आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षय कारकः । 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः । 
अंगेश्‍₹च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः । 
शान्तिः पुष्टिइच गायत्री सावित्री कलशे स्थिताः । 
आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ 


प्रतिष्ठा:-ॐ मनोजूतिर्जुषतामाज्यस्य वृहस्पतियंशमिमं तनोत्वरिष्ट यज्ञ 


समिमन्दधातु । विञ्वेदेवासऽइहमादयन्तामो इम्प्रतिष्ठा । कलशे 
वरुणाद्यावाहितदेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु । 


कलञ्ञश्यदे पूजाः -ॐ कलशे आवाहितवरुणादि देवताभ्यो नमः । 


प्रार्ब चा:-- 


पादयोः पाद्यम्‌ हस्तयोरघ्येम्‌ ' मुखे आचमनीयम्‌ । सर्वागेषु 
हनानीयम्‌ । गन्धाक्षत पुष्पधूपदीपनेवेद्य दक्षिणादि यथा 
सम्भवोपचाराणि समर्पयामि । 


३% देवदानव संवादे मथ्यमाने महोदधौ ' 
उत्पन्तोऽसि तदाकुम्भविधृतो विष्णुना स्वयम्‌ । 
त्वत्तोये सर्वतीर्थाणि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः। 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठताः । 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वञ्च प्रजापतिः । 
आदित्या वसवो रुद्राः विश्वेदेवाः सपेतृका । 
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः । 
त्वत्प्रसाददि्नं यज्ञंकत्‌मीहे जलोद्धव । 
सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव स्वेदा ॥ 


अनया पूजया कलशे बरुणाद्यावाहितदेवताः प्रीयभ्नाम्‌ । 
३५ नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुष्वेतहाराय सुमङ्गलाय । 
सपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते । 
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स्वर्गेसोपानमार्गप्रदीषः (४) 
3% विशेष वक्तव्य 3% 


आज सनातेनावलम्बंनशील धामिक जनता को जो मतमतान्तरों के 
मनमाने प्रचार प्रसार एवं अइलीलः साहित्य के प्रदर्शन पर सरकारी रोकथाम 
न होने से जनतां को अपूवं, दुर्गम यातना भोगने का समय आचका है अन्छे 
व्यक्ति अकाण्ड अंग्निकाण्ड . गोलीकाण्ड आदि के शिकार होकर दे 


eto] 


संस्कारादि से वञ्चित हो रहे हैं धमं पर आस्था न. होने का ही यह 
दुष्परिणामः ' है। ' ` ` 
जिनके कुल में ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं उनकी आने वाली पीढ़ियों को 


भी नितान्त घोर करंट उठाने -पड़ते हैं जो. सवेविदित तथ्य से भटके जन- 
साधारण कें वश की बात म॒हीं । 


मृतक संस्कार की सद्गति परमावश्यक्र हैः इसमें चार षोडशी श्राद्ध 
सद्गतिः मूलक हैं '. | . =... 1958 पा 

१७ मृत्युस्थान,' २. द्वारदेश, . ३. अर्धेमागं, ४. चित्ता, ५. शवहाथ, ६ 

? अस्थिसंचयन कृत्य पर एवं १०-..दशदिन के १०. पिंड मिला कर 
१६ पिण्ड ही मलिन ,घोडशी कही गयी है'। 

. (३. हितोय़रबोडशी -- १. विष्णू, २. शिव, ३! यमे, ४. सोमराज /. हव्यवाह 

, कव्यवाह, ७. काल, ८: रुद्र, ९. तत्पुरुष, १०. प्रेत, ११. विष्णु 
१२. ब्रह्मा, १३. विष्णु, १४, शिव, १५. यम, १६. तत्पुरुष, यह 
मध्य षोडशी मानी जाती है। 

३. वूषधोडश्षो . जिसे रुद्रधोडषी भी कहते..है । 

४. मासिकषोड्सी >- १२: द्वादशमास, १३. : एक. पाक्षिकं, १४. त्रिपाक्षिक, 
१५. ऊन ५षाण्मासिक, १६. -ऊनाब्दिक;" यह मासिक षोडशी है । 
अधिमास सहित १७ पिण्ड भी हो जाते हैं। 

इन चार षोडशियों के पश्चात परलोकगत प्राणियों को... पितरों से 
मिलाने के लिए सपिण्डीकरण श्राद्ध किया.जाता है। 

निशंय सिन्धु में लिखा है कि -- ग्यारहवें व बारहवें दिन तीसरे पक्ष में 

व तीसरे महीने में व ग्पा रहवें महीने में वः वर्ष में अथवा किसी शुभ 
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स्वरं सोपानमागं प्रदोष: 1५) 


समय में सपिण्डी करण करे यह आठ काल (समय) कहे हैं । 

कलि धर्म अनित्य होने से और वसे ही मनुष्यों की आयु अल्प होने से 
शरीर के अस्थिर होने से द्वादशाह प्रशस्त है चारों ही वर्णों की द्वादशाह में ही 
सपिण्डी करनी हो तो एकादशाह के दिन नारायणबलि कर लेनी चाहिए। 
बयोंकि नारायणवलि के विना सपिण्डी का अधिकार ही नहीं होता । यदि 
तेरहवें दिन सपिण्ड करनी हो तो बारहबें दिन नारायणबलि करले । 

निर्णय सिन्धु में लिखा है कि- “हे शौनक उत्तम नारायणबलि का वर्णन 
करता हूं. सन्यासियों योगियों और मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए यह 
पापनाशिनी तथा मोक्षदायिनी है. द्वादशाह में इसे करना चाहिए। पुरुषों को 
लोक निन्दा के भय से नारायणवलि करनी चाहिए ओर जो कुछ भी जलदान, 
पिण्डदान, वृषोत्सगं एकोहिष्ट (एकादशाह तथा मासिक श्राद्षाद) तथा 
सपिण्डी करण प्रेत कृत्य है इसके पश्चात्‌ करता चाहिए नारायणबलि 
कृत्य में प्रेत शुद्धता को प्राप्त हो जाता है वेसे ही जो पुरुष प्रेत का 
पुत्रादि उस प्रेत के लिए क्रिया करता हैं। और पिण्ड देता है बह भी 
तीन दिन के अशौच से निश्चित रूप से शुद्ध होकर अशौच रहित हो 
जाता है । 

छ अथ सरणाशोच प्रमाणानि 8 


ब्राह्मणस्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशेऽहनि । 
वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धेति । २८६ । 
श. स्मृ. १३ इलो. ६ मनु. ५ = ८२ 
ब्राह्मण दश दिन में क्षत्रिय द्वादश दिन में वेश्य पञ्चदश 
दिन से शूद्र एक महीने से जन्म मरण अशोच में शुद्ध होते हैं । २८६ । 

दिनत्रयेण शुद्धघस्ति ब्राह्मणाः प्रेतसूत के । २६० । 

पराशर. अ. ३ इलो. १ 

प्रेत सूतक में वेदज्ञ ब्राह्मण तीन दिन से शुद्ध होते हैं २६० । 

दशाहेन सपिण्डास्तु शुध्यन्ति प्रेत सूतके । 
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स्वर्गसौपांन माग प्रदीप (६) 


त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुध्यन्ति गोत्रजाः । २६९ । 
य ग. अ. १३ इली ७ 
1 ' 2 जअत सूतक में सपिण्ड (सात पिण्डों तक) दशदिन में शुद्ध. होते हैं 
'सक्ुल्य। (:८ से १४ पिण्डों तक ) स्नान मात्र से शद्ध होते हैं । २९१] 
सवषामेव ` वर्णानां सूतके मृतक्रेऽपि वा । `, 
` दशाहाछुचद्धिरित्येप कलौ शास्त्रस्य _निश्चयः. । २९२ ¦ 
ड गरुड. अ.. १३ इलो. १९ 
कलिं' मैं यह शास्त्र की आज्ञा है-कि जन्म और मंरण में सब 


वर्णो कों अशौच दश ही दिन का. होता. है सब वर्णो की दशमें दिन 
शुद्धि होती है | दश दिन में प्रायश्चित्तविधि से समन्त्रक स्नानकरें । 





भूमि निक्षेपणं वाले आवर्षद्यमाशिखम्‌- . .। ? 

ततः परं खग श्रेष्ठ देह दाहो. यथाविधि. । २:३ । 

र गरुडोक्त नि. पृ. ३७५ प. ¦ 

हे गरुड़ दो वर्ष के अन्दर मुण्डन! होने तक बाल (पूत्र हो या 
कन्या ) को भूमि में गाड़े इस के बाद विधि पूर्वक दाह अग्नि संस्कार 
क्रे ।२९३। ; 

षञ्च वर्षाधिके बाले विपत्तिर्यदि _ जायते 

वृषोत्सर्गादिकं कर्मी करतंव्यंमुदक ततः, । २९४. । 

Et सि पु. ३७५ प. १० 

पांच वर्ष से अधिक ( वाल पुत्र ..कऱ्या,) .,के मरने पर 
वषोत्सर्गादि सम्पूर्ण प्रत कृत्य और जल दान ,भी करो । २९४ । 

स्त्रीणां चापात्यामां ।, प्रेतानामितरे ... कुर्वीरन्‌ -। २९५ । 

पा. गृ. कां. ३ क॑. ४१ 


अविवहिता स्त्रियों की प्रेत कृत्य पितादि. और.. विवाहिता को 
दूसरे पति अथवा देवरादि करें । २६५ 


Fg 
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स्वर्गंसोपानमार्ग प्रदी प: (७). 


मृतकस्यान्तरे यत्र ' सूतक प्रतिपद्यते. 1. - > 
सूतकस्यान्तरे वांथे मृतकं यत्र विद्यते । 
मृतक्रान्ते भवेत्तत्र शुद्धि वर्गेषु ` सवशः । २९६ । 
निर्णय सिन्धौ पृ. ६८९ ष्‌ं. 
जहां मृतक अशौच में जनन और जनन अशोच में मरण आ 
पड़े तो सव वर्गो में. वहां मुंतक& अशोच के अन्त में शुद्धि होगी । २६६ 
शावांशौचे समुत्पन्ने सूतकु तु यदा भवेत. । 
शावेन शुध्यत्ते सूतिनंसूतिः शंवशोधिनी । २६७। . 
f 7 न. सिप. ३९७पं ८ 
मृतक अशौच में जनन अथवा जनन में अर्ण अशौच आ पे 
तो मरण अशौचे के साथ शुद्धि होगी न कि, जनन अशौच के साथ । 
जनने जननं चेत्स्यान्मरणे मरणं तथा 
पूर्वशेयेण ुद्धिःस्वादुत्तराशोचवरजनम्‌ । २६5।.= : 
छ अ नि. सि. प ३८६ प २९१ 
जनन में जनंन और मरण में अशौच आ पड़े तो पहले के 
साथ शुद्धि. होगी दूसरे के साथ नहीं । २९८ .। 
त्वशौच कालं त्रिधा विभज्य । 
आद्ये भागद्वयं यावत सूतकस्य तु सूतके :। 
हितीये पतिते त्वाद्यात सूतकाच्छु द्धरिष्यते । 
अत छर्ध्व द्वितीयात्तु सुतकान्ताच्छुचि; स्मृतः । 
एवमेव ' विचार्यं स्यान्भ्रृतके मृतकाम्तरे । २९९ 
मि. सि. पृ. ३८६ पं. ६ 
अथवा प्रथम सूतक के तीन, भाग करें । पहले: दो भागों में 
दूसरा सूतक आ पड़े तो पहिले के साथ शुद्धि होगी, और यदि तीसरे 
भाग में दूसरा सूतक पड़े तो दूसरे फो स्थ शुद्धि होती है, ऐसे ही 
एक मृतक अशौच में दूसरा मृतक अशोच पड़ने पर भी करे। २६६ । 
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स्वगंसोपानमागेप्रदीप (८) 


प्रथमे दिवसे देयास्त्रयः पिण्डाः समाहितैः । 
द्वितीये चतुरोदद्यादस्थि संचयनं तथा । 
त्रीस्तु दद्यात्‌ तृतीयेऽह्लि वस्त्रादि क्षालयेत्ततः । ३०० । 
व्र्यहाशौच में पहले दिन तीन पिण्ड दे, दूसरे दिन चार और अस्थि 
संचयन करे, तीसरे तीसरे दिन फिर तीन पिण्डदेवे और वस्त्र प्रक्षालन क्रे 
हेसे तीन ही दिन में दशगात्र श्राद्ध कर दे 1३००) 
देशान्तरगतः कद्चिच्छृणुयाद्याह्मनिदेशम । 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत्‌ ।३०। 
मनु. अ. ५ इलो. ७५ ग्र. १३-१० 
देशान्तर से मृत्यु को सुन कर दश दिन के शेष रहे दिनों में शुद्धि 
हो जाती है। 
अतिक्रान्ते दशाहे तु त्रिरात्रमशुचिभवेत : 
संवत्सरे व्यतीते तु स्नानमात्राद्‌ विशुध्यति ।३०२। 
मनु. ५७६ ग. १३-२१ 
दशदिन व्यतीत होने पर सुने तो तीन दिन में शुद्ध होता है। 
और वर्ष व्यतीत होने पर सुने तो स्नानमात्र से शुद्ध होता है । ३०२ । 
आशीर्वाद देवपूजां प्रत्युस्थानाभिवादनम्‌ । 
पर्येके शयनं स्पशं न कुर्यात्‌ मृतसूतके । २०३ । 
गरुड़. अ. ३१-२१ 
देवपूजा, आशीर्वाद, प्रणाम, स्वागत, चारपाई पर सोना और स्पशं 
ये मृतकसूतक में\न करे । ३०३। 
सन्ध्या दानं जपं होम स्वाध्यायं पितृतपेणम्‌ । 
्रह्मभोज्यं व्रतं नेव कर्तव्य मृतसूतके । ३०४ । 


ग. अ. २३ इलो २१ .- 
सन्ध्या प्रेतदान के सिवाय दान, जप, होम, वेदपाठ, पितृतपंण 
ब्रह्मभोज, व्रत ये मृतसूतक में न क्रे ।३०४। 
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ध्यगंसोपानमार्ग प्रदीप (९) 


व्रतिनो मन्त्रपूतस्य साग्निकस्य द्विजस्य च । 


ङहानिष्ठयतीनाँ च नहि राज्ञां च सूतकम्‌, । ३०५। 
ग. अ. १३ इलो २३ 


ब्रती, मम्त्रपूत, अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यती और राजा इनको 
अशौच नहीं होता । ३०५ । 


स्वास्थ्य काले त्विदं सव॑ सुतकं परिकीतितम्‌ । 
आपद गतस्य सर्वस्य सूतकेऽपि न सूतकम्‌ ३०६ । 


अनूकूल समय में ही सूतक का विधान है आपत्ति काल ग्रस्तो के 
लिए सूतक में भी सूतक नहीं होता । ३०३। 
ब्रत-यज्ञःविवाहेषु श्राद्धे होमेऽर्चने जपे । 
आरब्धे सूतकं न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌ । ३०७। 
“नि. पृ. ३६२ पं. १२ 


ब्रत, यज्ञ विवाह और श्राद्ध में, होम में, पूजा में तथा जप में यदि 
प्रारम्भ कर दिया हो तो सूतक नहीं होता और प्रारम्भ न करने पर 
सूतक होता है । ३०७ । | 

लवण- मधु- मांसेषु च पुष्प- मूल- फलेषु च । 

शाक- काष्ठ- तृणेष्वप्सु दधि- सपिः- पयस्सु च । 

तिलौषधाजिनेष्वेवं पक्वापक्वे स्वयं ग्रहः । 

पण्येषु च सर्वेषु नाशौचं मृतसूतके । ३०८ । 

नि: सि. पृ. ३९५ पं. ११ 


लवण, मधु, मांस, पुष्प, कन्द, मूल, फल, शाक, काष्ठ, तृण. 
जल, घृत, दधि, दुग्ध, तिल, ओषध और मुगचमं में तथा पण्यं 
( व्यापारों ) में भी नहीं होता चाहे यह पक्व या अपक्व अवस्था में 
हों ग्रहण में मृतकसूतक में अशौच नहीं होता । 
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स्वगसोपानमागंप्रबीपः (१०) 


सलसासे प्रेतकृत्य प्रमाणानि 


असंक्रास्तेषपि कर्तंव्यमाब्दिकं प्रथमं द्विजैः । 
तथैव मासिकं श्राद्धं सपिण्डीकरणं तथा ।३०६। 
नि. सि. पृ. & प॑. १४ 
द्विजों को मलमास में भी प्रथम वाषिक श्राद्ध तथा ऐसे ही मासिक 
षोडश श्राद्ध तथा सपिण्डी करण श्राद्ध करने चाहिए । ३०-। 
नित्यनैमित्तिके कुर्यात्‌ प्रयतःसन्मलिम्लुचे । 
तीर्थश्राद्धं गजच्छायां प्रेतश्राद्धं तथेव च । ३१० | 
नि. सि. पृ. ३६८पं. ४ 
मलमास प्राप्त होने पर भी मित्य नैमित्तिक कर्म सावधान होकर 
करे। और इसी प्रकार तीथ श्राद्ध गजच्छाया श्राद्ध तथा प्रेत श्राद्ध भी 
करे। नोटः-प्रिय पाठक महोदय? विदितं होकि प्रेत के निमित्त होने 
बाला एकादश दिन का वृषोत्सर्ग महालय में वर्जित नहीं है, किन्तु काम्य 
वृषोत्सगे का मल मास में निषेध भावश्यक है । 


मलमास ( पुरुषोत्तममास ) आजाने पर दोनों पक्षों में श्राद्धकस्ने से 
प्रेतत्व दूर होकर वर्ष भीतर ही तत्पुरुष संज्ञा हो जाती है वे दोनों श्राद्ध 
मासिको से भिन्न होते हैं उनको मासिकों में न गिनना चाहिये । वे अक्षय 
श्राद्ध पुरुषोत्तम के साथ सायुज्यमुक्ति करवाते हैं। 


देवाराम तडागादि प्रतिष्ठा मौञ्जिबन्धनम_ । 
आश्रमस्वीकृतिः काम्यवृषोत्सगेश्च निष्क्रमः । 
प्रायर्चित्तं तु सवंस्स मलमासे . विवजेयेत्‌ । 
नि. सि. प २९५ TE 0२0 
देवताओं के उदेश्य से वाग आहि बनवाना, तालात्र आदि की 


प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत संस्कार आश्रमपरिवतेन, काम्यवृषोत्सगे, तथा 
निष्क्रमणसंस्कार ये कार्यं मलमास में वर्जित हैं । 
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स्वर्गसोपानमार्ग प्रदीप (११) 


शुभलग्न, मुहुते, और शुद्ध देश से, कातिकादि शुभ मास में वृषोत्सगं 
करे । यह काम्य, वृषोत्सर्ग, जव चाहो मुहुतं साध कर किया जा सकता 
है। और सिष्क्रमण तथा सब प्रकार का प्रायश्चित्त मलमास में वजित है। 
इस काम्य वृषोत्सर्गं का नियेध देख कर कई एक अनभिज्ञ व्यक्ति एकादशदिन 
में किये जाने बाले प्रेत निमित्तिक वृषोत्सर्ग का भी मलमास में निषेध 
करने लग जाते हैं। यह उतकी सर्ववा भूल है अशोचान्त में किये जाने बाले 
बाले प्रेत निमितिक्र वषोत्सर्ग के लिए देखो शास्त्र कितने जोरदार शब्दों में 
कह रहा है कि प्रेत का वृषोत्सर्ग एकादशदिन में आवश्यक करें देखें इसी 
पुस्तक का पूर्वार्धे इलो० १०३ से १०७, तक ऐसे और भी शतशः प्रमाण 
दिये जा सकते हैं। परन्तु ग्रन्थ विस्तार का भय है अतः यह निमित्तिक 
अशौचान्त में होने वाला वृषीत्सगं मलमास में कदाचित्‌ नहीं रुक सकता । 
प्रवृतं -मलमासात्‌ प्राककाग्यवर्माससापितम्‌ । 
आगते मजमासेऽपि तत्समाप्तिनं संशयः । ३१२ । 
नि. सि. पृ-८पं. २४ 
कोई भी काम्य कर्म जो कि मलमास के पहले प्रारम्भ हो चुका है, 
उस की समाप्ति मलमास में भी हो सकती है । इस मैं कोई संशय नहीं है । 
जो व्यक्ति सलमास से पहले आरम्भ हुई मृतक की क्रिया विधिको 
मलमास में स्थगित (बन्द) कर देते और फिर मलमास के बाद 
वषोत्सर्ग सपिण्डी आदि प्रेत कृत्य करने कराने का हठ करते हैं वह जरा 
इन इलोकों पर पूर्वोक्त नोट पर अवश्य ध्यान देने की कृपा करें, और 
प्रेत कृत्य खण्डित करने का निषेध भी नीचे देखलें । 
निवतंयति यो मोहात्‌ क्रियामन्यानिवतिताम्‌ । 
वियिघ्नस्तेन भवति पितृहा चोपजायते ३१३ ' 
नि. सि पृ. ४२१ पं. २७ 
जो मोह (अज्ञान) से आरम्भ हुई क्रिया को बन्द अथवा नियत समय 
से बदले, वह विधि खण्डित करने वाला होता है और उसे पितृ हत्या 
का दोष लगता है । ३१३। 
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स्वगसोपानमागं प्रदीषः (१२) 


शुभे लग्ने मुहर्ते च शुचौ देशे समाहितः । 
कातिकादौ शुभे मासे वृषोत्सर्गं समाचरेत्‌ । 
| ग. अ. १२ इलो. ४४ 
विश्वेदेवनिर्णयः-- 


विशवेदेवाःक्रतुदंक्षौ ` वसुः सत्यो धृतिः कुरु; । 
पुरूरवा आद्रेवाशच कामः कालो दशेव हि। श्रीमद्भागवते 
वसुः सत्यः क्रतुर्दक्षः कांमः कालो धृतिः कुरु | 
पुरुरवाऽऽद्रेवाइचैव विश्वेदेवा दशेव हि । अ. को. रामाश्चमी 
इन दश प्रकार के विशवेदेवों का प्रयोग ही शंखादिस्मृतियों में 
उपलब्ध है ' 
इष्टि श्राद्धे क्रतृंदक्षौ सत्यौ नान्दीमुखे ` वसुः । 
पुरूरवा आद्रॅवाइचेव पार्वणे समुदाहृतौ ॥ 
नेमित्तिके कामकालौ काम्ये च धूरिलोचनौ । श्राद्धचन्द्रिकायाम्‌ 


यहां भी दश विइवेदेवों का ही प्रयोग किया है । 
श्राद्धकारिका में १२ विश्वेदेवो का ग्रहण किया है: 


इष्टि श्राद्धे क्रतुदक्षौ नान्दौ सत्य वसु तथा। 
पुरुरवा आद्रवाश्चान्दे तीर्थे-च धूरि लोचनौ॥ 
कामकालौ सपिण्डयां च कुरुकुत्सौ महालये । 


कहीं २ “महालये धूंरिलोचनौ” पाठ भी उपलब्ध होता है । किन्तु 
पद्मपुराण में सुष्टिखण्ड के ४० अध्याय में १३ ही विश्वेदेवों का उल्लेख 
है । जसे 
विश्वेदेवाइच विश्वायां, धर्माज्जातास्त्रयोदश । 
दक्षश्‍चेव महाबाहुः पुष्करस्तम एव च । 
चाक्षुषश्च ततोऽत्रिश्च तथा भद्रमहेश्वरौ । ( भगंमहोरगौ ) 
_ विङ्वान्तकवसुर्वालो निकुम्भश्च महायशाः । | 
रुरुदुर्चातिसिद्धौजा भास्करप्रमितद्यतिः ॥ 
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*वेगसोपानमाग प्रदीप: (१३) 


अर्थात्‌ धर्मराज की विश्वा नाम की धर्मपत्नी से १३ बिश्वेदेव उत्पन्न 
हुये । १. दक्ष, २. महावाहु. ३. पुष्कर, ४. तमः, ५ चाक्षुष, ६. अत्रिः, 
७. भद्र (भग), ८. महेश्वर (महोरग ` ६. विञ्वान्तकवसु, १०. बाल, ११. 
तिकुम्भ. १२. रुरुदुः, १३. अतिसिद्धौजाः 

आर्विन कृष्णपक्ष के १६ श्राद्ध महालय श्राद्ध कहे जाते हैं। महालय 
में धूरिलोचन विश्वेदेव लिये हैं, गुर्जरविद्वान्‌ तीर्थश्वाद्ध में धूरिलोचन, 
महालय में कुरुकुत्स, सांवत्सरिक थें पुरुरवा आद्रेब, इष्टि श्राद्ध में क्रतुदक्ष, 
नान्दी में सत्यवसु, सपिण्डी में कामकाल, विञ्वेदेवों का ग्रहण करते हैं भाद्ध 
चन्द्रिका में तो पार्वण में काम हाल को ही मुख्यता दी है । इस के अतिरिक्त 
वैदिक पुण्याह वाचन में 'अस्निपुरोगा विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम' अर्ति आदि 
विश्वेदेव कहे हैं - अग्नि - 8, वात ८४, सूर्यं १, चन्द्र १, वसु ८, रुद्र ११, 
आदित्य १२, मरुत्‌ ४३, विश्वेदेव १३, बृहस्पति ', वरुण १२, पुरुषोत्तम 
(गणेश) १३. ये १३ प्रकार के याज्ञिक विध्वेदेवगण कहें गये हैं । 


ॐ एकोहिष्ट विचार < 


एक के उद्देश्य से एक पिण्डयुत जो श्राद्ध हो उसे एकोदिष्ट कहते हैं । 

वह भी तीन प्रकार का होता है । नव, नवमिश्र, पुराण । जो मरणं दिन 

से अशौचान्त दिन तक विहित है उसे नव संज्ञक कहा जाता है जो अशौचोत्तर 

ऊनान्दान्त हे वह नवमिश्र कहा है । यह दोनों विश्वेदेव रहित करने चाहिए। 

इसके वाद कनिष्ठ भ्राता आदियों का प्रथम वाषिकादि वा शस्त्र हतों का 

चतुर्दशी श्राद्धादिक पुराण संज्ञक है इन में कामकाल नामक विइ्वेदेव 
३र उष्णीष बन्धनम्‌ (पगड़ो)उठाला & 


क्रिया के अनन्तर सौम्य बार भद्रादि रहित दिन में स्वस्ति वाचन पूर्वक 
गणपति, मातृका, पञ्चोकार पुजन करवा कर ससुराल वालों हारा लाई 
गई पगडी आदि के एक कोने में स्वस्तिक या ओंकार का केसर से चिन्ह 
वना कर यजमान को पगड़ी बान्धे । 
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स्वगंसोपानमार्ग प्रदीप (१४) 


तत्रसंकल्प:--ओं तत्सद अद्य अमुक गोत्रः, अमुक शर्माहं आत्मनो 
मातु पितुर्वा स्वर्लोकगतानन्त रम, आशौचान्ते शोकपरिहाराय, 
उत्तराधिकार प्राप्ति पुरस्सरम्‌, उष्णीष बन्धनं करिष्ये । 
उष्णीष बन्धन मश्त्रः-ओं यतो यतः समीहसे ततो नोऽभयं कुरु 
आन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः । 


गरुडपुराण कथा का भोग भी इसी समय सम्पन्न कर मासिक श्राद्ध 
के आचार्य का वरण भी करलें । 


इसके उपरान्त ससुराल वाले यजमान को मिठाई, पक्बान्तादि खिलाएं 
। यजमान मन्दिर जाकर भगवान्‌ को नमस्कार करके बाजार से हरी सब्जी 


लेकर घर लौटे । 


पं० मूसराजशास्त्री मल्ल 


श्री ज्ञानगङ्भा प्रकाशन, 
३/१६१ रूपनगर (दक्षिण) शिक्षाशास्त्री 
पलौढा साहित्याचा ये 
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घ्वगंसोपानमार्ग प्रदीप (१५) 
पितस्तोत्रम्‌ 
( रुचिसूक्तम्‌ ) 


अग्निष्वात्ताः पितृगणा प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम्‌ । 
तथा बहिषदः पान्तु याम्या ये पितरः स्मृताः । १। 


्रतीचीमाज्यपास्तढदुदी चीमपि सोमपाः । 
रक्षोभूतपिशाचेश्यस्तथा चासुरदोषतः ।२। 


सर्वंतशचाधिपस्तेपां यमो रक्षां करोतु मे ' 
बिश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्य: शुभाननः ।३। 


भूतिदो भूतिकृद्भूति पितृणां ये गणा नव । 
कल्याणः कल्यताकरता कल्य कल्यतराश्रयः ।४ 


कल्यताहेतुरनघः डिस ते आणा र | 
वरो वरेण्यो वरदः पुष्टिदस्तुष्टिदस्तथा IW 


त्रिवपाता तथा धाता सप्तैवेते तथा गणाः । 
महान्महात्मा महितो महिमावान्महाबलः ।६ 


गणा. पञ्च तथैवेते पितुणा पापनाशनाः । 
सुखदो धनदश्चान्यो ध्मेदोऽत्यश्च भूतिदः ॥७। 


पितणां कथ्यते चैतत्तथा गणचतुष्टयम्‌ । 
एकत्रिशत्पितुगणा वर््याप्तमखिलं जगत्‌ ।८। 


ते मेऽनुतुप्तास्तुष्यन्त्‌ यच्छन्तु च सदा हितम्‌ । 
इति “हुचिप्रजापतिकृत पितस्तोत्रम्‌ समाप्तम्‌ \ 


७३७! 
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अन्त्य दानस 


सोक्ष धेनु दानस्‌: 


प्रतिज्ञापंकल्प--३& तत्सद्‌ अमुक गोत्रोऽमुक शर्माह मम जन्म कालमारभ्य 
अद्यावधि ज्ञाताज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक सकल 
पातकानां निरासार्थ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थममुक प्रायश्चित्त स्वरूपं 
तिलादि अष्टधान्यानि गो, भू, हिरण्य, तिलाज्य, बस्त्र, धान्य, गुड़, 
रजत, लवण, लोहेत्येक्ादश ताम्र पात्र बेतरण्यादि धेनु 
दानमहुंक रिष्ये 


एशादशसहादान संकल्प:--3% तत्सदऽद्यामुक गोत्रोऽमुक शर्माह गो भू 
हिरण्य तिलाज्य वस्त्रधान्य गुड रजत लोहेत्येकोदश महादानानि यथा 
शक्ति परिमितानि तत्तद्वस्तु निष्क्रयी भूतं द्रव्यं यथा नाम गोत्राय 
अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे । ... 


शष्टधान्यसहादान संकल्प --3 तत्सदद्य अमुक गोत्रोऽमुक शर्माहँमिमानि 
तिलादीनि अष्टौमहादानानि सोमादि देवतानि श्री परमेइवर 
प्रीतये यथा नाम गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं 
संप्रददे । 


वतरण धनु दानम्‌: ॐ तत्सदद्य अमुक गोत्रोऽमुक शर्माहंमिदं जल 
पूरितं गर्तोपरिकार्पास - शिखरे घृत पूर्ण कांस्थपात्रं नावमिक्षमयीं 
पदट्ट ' सूत्रेण वेष्टिता तदुपरि ताम्र ` पात्रस्थं ` हैमं यमं सचैलं 


लोह दण्डयुतं ततः इमां गां सोपस्करां वैतरणी नदी तरणार्थं यथा 
नाम गोत्राय अमुक शमेणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे । 
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स्वगसोपानमागं प्रदीपः (१७) 


दान प्रतिष्ठा --% अद्य कृतैतद्वैतरणी निमित्तक धेनुदानप्रतिष्ठाथं- 
मिदं द्रव्यं यथा नाम गोत्राय अमक शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं 


संप्रददे । 
दीपदान संकल्पः ३ तत्सदद्यामुकशर्माहं यममार्गान्धकारभीति 
निवारणार्यमिमभखण्डदीपमद्य दितादारभ्य दश दिनादिं 
यावदुत्सुजामि । 


तदनन्तर राजादि धनाढ्य लोग ऋण धेनु मोक्ष धेनु इत्यदि दान 
भो यथा सम्भव किया करते थे। तत्पश्चात्‌ गोमय लिप्त भूमि पर 
तिल कुशादि विछाकर एवं कम्बलादि शुद्ध वस्त्र उत्तर की ओर सिर 
करा कर मरणासस्त व्यक्ति को लिटा दें एवं उसके मुख में तूलसीदल 
धात्रिफल (आंवला) पञ्चरत्त गंगादि तीर्थजल डालें । तदनन्तर वेद, 
उपनिषद्‌ गीता, शिव और विष्णु के स्तोत्रों का पाठ सुनावे । 
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ह्वर्गसोपानमार्गप्रदीपः (१६) 


अन्त्येष्टि संस्कर विधिः 


हाषस्नान सन्त्र:-- गयादीनि च तीर्थानि ये च पुण्याः शिलोच्चया; । 
कुरुक्षेत्रं च गङ्गा च यमुनां च सरिद्वराम्‌ ।१। 
कौशिकीं चन्द्रभागां च सर्वपाप प्रणाशिनीम्‌ ॥ 
भद्रावकाशां सरयूं गंडकी तमसां तथा ।२। 
वैष्णवं च बराह च तीर्थ पिडारकं तथा ॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि चतुरः सागरास्तथा ।३ 
स्मानोत्तर चन्दन, तीर्थ मृत्तिकादि द्वारा गुप्तागों को लिप्त करके 
तुलसीमाला यज्ञोपवीत गुद्धवस्त्रादि द्वारा अलंक्रत करके पुत्रादि बन्धु 
द्वाराषट्‌ पिण्ड दान कदावे । 
प्रात्मांसचनम्‌:-- ३ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स वाह याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
तदनन्तर पवित्र धारण कर गन्धाक्षत पुष्प अर्घे में डालकर सूर्यादि 
पूजन करें:-- 
सूयं पूजनम्‌: ३ नमो धमं निधानाय नमः सुकृत साक्षिणे । 
नम प्रत्यक्षदेवाय भास्कराय नमो नमः ।' 
दीप पुजनम्‌ः- ३ सुप्रकाशो महादीपः सर्व॑तस्तिमिरापहः । 
प्रसीद मम गोविन्द दीपयोनिर्नमोऽस्तु ते ॥ 
धूप पूजनम्‌: > वनस्पति रसो दिव्यो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । 
आघ्रेयः सवं देवानां धूपयोनिर्नमोऽस्तु ते ॥ 
पृथ्वि पूजनम्‌:-पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता । 
त्व च धारय मां देवि पवित्रं कुरुचासनम्‌ । 
प्रतिज्ञासंऊल्प:-- ३४ तत्सदद्यामुक गोत्रस्योमुक प्रेतस्य [प्रेतत्व निवृत्ति 
पूर्वक सद्गति प्राप्त्यर्थं मृत्यु स्थाने पिण्ड दानमहं करिष्ये । 


तदतन्तर पिण्डाधार स्थण्डिल निमित कर अवनेजन बनाएं । 
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स्वर्गसोपानमार्गप्रदीप (१६) 


ग्रवनेजनदान संकल्प (प्रपसव्य |: -3ॐॐ अद्यामुक गोत्रामुक शव अत्रावनेनिक्ष्व 

ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ ' 

१) मृत्यु स्थाने पिण्डदानम्‌:-- ३ अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत मृत्यु स्थाने 
शव निमित्तक्र ( ब्रह्मदेवतोवा ) एष पिण्डम्ते मयादीयते 
तवोपतिष्ठताम्‌ । 

२) द्वारदेशे पिण्डदानम्‌:-- ॐ अद्यामुक गोत्रामुक प्रेम द्वारदेशे पाथ 
निमित्तो त्रिष्णु दैवतो वा एष पिण्डस्ते मयादीयते 
तवोपतिष्ठताम्‌ 

३) चत्वरे खेचर निमित्त पिण्डदानम्‌ - 37 अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत 
चत्वरे खेचरे निमित्त एष पिण्डश्ते मया दीयते तबोपतिष्ठताम्‌ । 


तदनन्तर जल पूर्ण घड़े को उठाकर पांव की ओर से आरम्भ कर 
तीन प्रदक्षिणा करै । प्रदक्षिणा करता हुआ घड़े से दक्षिण भुजा हारा 
जल गिराता जाय । चतुर्थ प्रदक्षिणा के आरम्भ में घड़े को फोड़ दे। 


४) ग्रामश्मशानयोमंध्ये ( भूत ब्िश्रामस्याने ) पिण्डदासस:-- अद्यामृक 
गोत्रामुक प्रेत विश्रान्तौ भूत नाम्ता ( रूद्र देवतौवा ) एष 
पिण्डस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ 

५) चिता स्थाने पिण्डदानम, -- ॐ अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत चिता स्थाने 
वायु निमित्तको ( यमदैवतोवा ) एष पिण्डस्ते मया दीयते 
तवोपतिष्ठताम, । 

( पञ्च भू संस्कार कर क्रव्यादअग्नि का स्थापन व पूजन करे ) । 


झ्राज्यहो म:-- ४२ लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा इदं लोमभ्यो न मम । 
त्वचे स्वाहा, त्वचे स्वाहा इदं० । लोहिताय स्वाहा, लाहिताय 
स्वाहा इदं ० ` मेदोभ्यः स्वाहा. मेदोभ्यः स्वाहा इंदं । मांसेभ्यः 
स्वाहा, मांसेम्य: स्वाहा इदं० । स्तावभ्यः स्वाहा, स्नावभ्य स्वाहा 


इदं० । अस्थिभ्यः स्वाहा, अस्थिभ्यः स्वाहा इदं० । मञ्जभ्यः स्वाहा 
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स्वगैसोपानमागेप्रदीप (२०) 


मज्जभ्यः स्वाहा इदं० । रेतसे स्वाहा इदं० । पायवे स्वाहा इदं० । 
आयासाय स्वाहा इदं० प्रायासाय स्वाहा इदं ० । संय्यासाय स्वाहा 


इदं०। वियासाय स्वाहा इदं०। आयासाय स्वाहा इदं०। शुचे 
स्वाहा इदं ० । शोचते स्वाहा । शोच मानाय स्वाहा । शोकाय स्वाहा 


६) शवहस्त पिण्डदानम_: ३१ अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत शव हस्ते साधक 
निमित्तः ( प्रेत दैवतोवा ) एष पिण्डस्तै भया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ 
इति शव षट्‌ पिण्डविधिः । 


१ शव को सूर्ये के दर्शन करवाकर उसके मुख में घी आहुति दें % 


घृताहुति मन्त्र-~ अम्मात््ममधिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः । 
असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलतु पावकः ॥ 


झिरःस्थाने ग्रग्निदानम्‌:-- कृत्वा तु दुष्कृतं कर्मं जानता वाप्यजानता । 
मृत्युकालवशं प्राय नरं पञ्चत्वमागतम्‌ ॥ 
धर्माधमं समायुक्तं लोभ मोह समायुतम्‌ । 
दहेयं सवे गात्राण दिव्यांल्लोकाच्स च्छत्‌ ।। 


र्तिश्रार्थना:-- ॐ त्वंभूत कृञ्जगद्योने त्वं लोक परिपालकः । 
उक्तः संहारकस्तस्मादेनं स्वर्ग मृतं नय ॥ 


तिलांजलि (अपसव्येन): अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत दाहतृषा निवारणार्थ 
एष दश तिलतोयाञजलिस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


इमशान मागं में लौटते समय एकत्रित हो सभी बन्धु बांधव 
हाथ में सप्तांगुल काष्ठ या तृण लेकर सात छोटे-छोटे कंकर घार 
दायें हाथ में तीन वायें हाथ में रख कर पुराणोक्त संसार की 
अनित्यता का पाठ करें । क 
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हवरगसोपानमार्गप्रदोषः 
राशोक्त गोथा:-- यत एवागतः प्रेतस्तत्रैव प्रति गच्छति । 
धु 
त्वया मोहो न कत्तंव्यः संसा रस्येदुशी गतिः ॥ 


अहरहनीँयमानो गामश्वं पुरुषं पशून्‌ | 
वेवस्वतो न तृप्यति सुराप इव दुमेतिः ॥ 


ats, 


ऋ सप्तांगुल प्रमाणन्तु काष्ठमादाय साश्मकम्‌ । 
चतवारि दक्षिणे हस्ते त्रीणि बामे च धारयेत्‌ ॥ 


लोक प्रसिद्ध मन्त्र:-- यत एवागतः प्रेतस्तत्रैव प्रतिगच्छति । 
सवया शोको न कर्तब्य: यत्रत्यस्तत्र गच्छति ॥ 


॥ इति हृणच्छेदन-मन्त्रः ॥ 


5 01 
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(२१) 


स्वगंसोपानमार्ग प्रदीप (२२) 
अथ संक्षिप्त पञ्चक शान्तिः [ पचपुत्तलक विधानम्‌] 


प्रतिज्ञासकल्प: - ३ॐ अमुक गोत्रस्यामुक प्रेतस्य श्रवणादि पञ्चक 
जनित दुर्भरण-सूचित-वंशारिष्टादिदोष विनाशार्थं पञ्चक 
विधानमहं करिष्ये । 
पञ्च घृताहुति दानम्‌.-- प्रेत-वाहाय स्वाहा १, प्रेत-सखाय स्वाहा २ 
प्रेता-धिपाय स्वाहा ३, प्रेत-भूमिपाय स्वाहा ८, प्रेत-हर्त्रे स्वाहा ५ 
श्रवण (श्रोण) मन्त्र: ३४ इदं विष्णूविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य षाएसुरे ।। 
धनिष्ठा होम:-- वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं 
देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्दा काम-धुक्षः 


शतभिषा होम -_ 3% वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्क्रम्भ सर्जनीस्थो 
तरुगस्य5क्रत सदन्यसि वरुणस्य . ऋत सदनमसि वरुणस्य5ऋत 
सदनमासीद २। 


भाद्रपद होम -- ३ॐ उतनो असिर्बुध्न्य: श्वृणोत्वज एक पात्पृथिवी समुद्र: । 
विश्वे देवा ऋता वृधो हुवानास्तुता मन्त्राः कवि शस्ता अवन्तु ।३ 


रेवती होम. ७ पूषन्‌ तव व्रते वयं न रिष्येम कदाचन । 
स्तोतारस्त इह ?मसि ।५। 


॥ पञ्चक [ परःश्रोण.] शान्ति विधानम ॥ 


चिता पर शव रखने से पहले उपरोक्त दशाहुति के पश्चात माषादि 
पिष्टि के पाञ्च पुतले अथवा कुशा के पाञ्च मोटक वनाकर विष्णवे: 
नमः १ बसुभ्यो नमः २ वरुणाय नमः ३ अजेकपद अहिर्नुध्व्याभ्या नमः ४ 
पऽण नमः ५ मन्त्रों द्वारा उतका पुजन कर शव के सिर पर एक, कोख र में 
दो, नाभि में एक तथा एक पैरों के बीच रख कर पश्चात्‌ दा se 
करे । पञ्चक विता कर यदि पश्चात्‌ दाह संस्कार करना हो र द क 
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स्वगंसोपानसाग प्रदोष: (२३) 


विधान नहीं किया जाता बरन्‌ सुतकान्त में केवल शान्ति की जाति है । 
पञ्चकों को छोड कर दूसरे नक्षत्र में देहान्त हुए मनुष्य को पंचक में दाह 
करने पर केवल पुत्तलक विधि होगी न कि सूतकान्त में शान्ति |# 

पञ्चक के भीतर मृतक का पञ्चकों के पश्‍चात. ( अश्विनी में) 
दाह करने पर सूतकास्त में केवल शान्ति होगी नकि पुत्तलक विधि । 

पञ्चक में मृतक का पञ्चक में ही दाह होने पर पुत्तलक विधि शान्ति 
दोनों होंगी । 

पञ्चक के अन्तर्गत पूर्वाभाद्रपदा त्रिपादनक्षत्र में देव वश त्रिपुष्कर 
योग प्राप्त होने पर मृतक की पञ्चक गान्ति एवं तरिपुष्कर शान्ति दोनों 
ही करनी पडेंगी । 

इसी प्रकार धनिष्ठा नक्षत्र में द्विपुष्कर योग आ जाये तो उस में 
भी पञ्चक शान्ति एवं द्विपुष्कर शान्ति दोनों ही परमावश्यक हैं । 
श्रशवस्थ घूले जलदानम्‌ -- यमसूक्तपाठः । 
प्रतिज्ञा संकल्प:-- ॐ अद्यामुक गोत्रस्यामुक प्रेतस्य प्रेतत्व विमुक्ति 

पूर्वक सद्गति प्राप्त्यर्थं प्रथमेऽहनि अश्वत्थ मूले जलदान- 
महं करिष्ये । 
श्रइवत्थपुजा -- प्रेत मोक्ष कराय अदवत्थ वृक्षाय नम: । पञ्चोपचारेः 
गन्ध पुष्प धूप दीप नेवेद्येः सम्पूज्य 
श्रश्वत्थ प्रार्थना -- मूले ब्रह्मा शिखा ईविष्णुमंध्ये देवो महेश्वरः । 
पत्रे पत्रे यस्य देवा वृक्षराज नमोऽस्तु ते ॥ 





> नक्षत्रान्तरे मृतस्य पञ्चके दाह प्राप्तो पुत्तलक विधिः 
अत्र न तु सूतकान्त शान्तिः । अपि पञ्चकान्तर मृतस्यार्वर्न्यां दाहे 
सूतकान्ते -शान्तिरेव न पुत्तलक विधिरपि पञ्चक एव दाहे पुत्तलक विधिः 


गन्तिश्वै 24 ७ व्य च 
शान्तिषववं द्वेऽपिकायं । 
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स्वगंसोषानमार्ग प्रदीप (२४) 


जलदान (श्रपसग्य) संकल्प:-- अद्यामुक गोत्रोऽमुक प्रेत प्रथमेऽहनि अदवत्थ 
मूले एषो घटो जलेन पूरितस्तिल दुग्ध मधु संयुक्त स्तृषोप- 
शमनार्थं ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
जलदानमभ्श्राः-~ इमशानानल दरधोऽसि परित्यक्तोऽसि वाम्धवेः । 
इदं नीरमिदं क्षीरमत्र स्नाहि जलं पिब ।। 
महापुरुष शार्दूल विमलं जलमुत्तमम्‌ । 
प्रेतलोकेषु पानीयमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ । 
इसी प्रकार उक्त मन्त्रों द्वारा अश्वत्थ मूल में एक एक घट जल 
प्रति दिन बढाता जाय एवं एक एक तिलांजलियां हो जाएंगी ए बं प्रथमेऽहनि 
द्वितीयेऽहनि तृतीयेऽहनि चतुर्थेऽहनि पञ्चमेऽहनि षष्ठेऽहनि सप्तमेऽहनि 
अष्टमेऽहूनि नवमेऽहनि दशमेऽहनि शब्द बदलता जाये । 
दक्षिणादानप्रतिष्ठा:-- अद्य कृतेतद्‌ जल दान प्रतिष्ठा सांगता सिद्धधर्थ 
दक्षिणा . द्रव्यं यथा नाम गोत्रायामुक शमंणे ब्राह्मणाय 
तुभ्यमहं संप्रददे । 
प्रशवस्थ प्रार्थनाः अस्वस्थ पुण्य वृक्षोऽसि ब्रह्मणा निर्मित: पुरा । 
तव मुले जले दत्ते तृप्तभंवति शाइवती ॥ 


श संक्षिप्त जलदानबिधिः ध 


। चतुष्पथे सायं त्रिकाष्ठिका जलदानम्‌ ॥ 


सूर्यास्त के. समय चौराहे पर तीन दिन त्रिकाष्ठिका मूल में जल 
दुग्धादि दान करें । तीन छोटे कानों (काष्ठ) के तीले लेकर सूत्र से 


बांध कर त्रिकाष्ठा बनाएं इस पर दीप जलाएं और गन्धादि से पुजन 
कर त्रिकाष्ठा पर जल दान करें । 


प्रतिज्ञा संकल्प:-- ३५ तत्सदद्यामुक गोत्रस्यामुक प्रेतस्य दाह तृषोपशमनाथं 


त्रिकाष्ठिका मूले जल दानमहं करिष्यै । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


स्वगसोपानमागं प्रदोष: (२५) 


तदनन्तर मम (अशौचहरण) सूक्त का पाठ करें-- 


यम ,ग्शौ बहरण) सुक्तम्‌: अप नः शोशुचदघमग्ने 

शुशुग्छ्पारयिम्‌ । अप न शोशुचदघम्‌ १ 
सुक्षेत्रिया सुगतयावसूया-च यजामहे ' अप न: शोशुचदघम्‌ २ 
प्रयद्भन्दिष्ट एषो प्राल्मा का यच्च सूरयः। अप नः शोशचदघम्‌ ३ 
प्रयत्ते अग्ने सूरयो जाये महि प्रते वयम्‌ । अप नः शांशुचदघम्‌ ४ 
प्रयदग्ने सहस्वतो विश्वतो यान्ति भानवः । अप नः शोशुचदघम्‌ ५ 
त्वं हि विश्वतो मुख विश्वत: परिभूरसि । अप नः शोशुचदघम्‌ ६ 
द्वियोनो विश्वतो मुखाति नावेव पारय अप नः शोशुचदघम्‌ ७ 
स नः सिन्धुमिव नावयाति पर्वाःस्वस्तये । अप नः शोशुचदघम्‌ ८ 


क्षोरोरक दानम्‌: अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत अत्र जले स्नाहि 
अत्र. क्षीरं पिव मद्दत्तं . तवोपतिष्ठताम्‌ ॥ 
अत्र स्तात्वा इदं पीत्वा घ्रात्वा दृष्ट्वा सुखी भव ' 
इमशानानल दग्धोऽसि परित्यक्तोऽसि वान्धवेः । 
इदं नीरमिदं क्षीरमत्र स्नाहि जलं पिव ।२। 
अहो पुरुष शार्दूल विमलं जलमुत्तमम्‌ । 
प्रेतलोकेषु पानीयमक्षय्यमूपतिष्ठताम्‌ ॥ 
दक्षिणादानम्‌. ३ॐ अद्य कृतेतत्‌ त्रिकाष्ठिका जल दान प्रतिष्ठा सांगता 
सिद्धचर्थ॑ दक्षिणा द्रव्यं यथा नाम गोत्रायामुक शमंणे ब्राह्मणाय 
तुभ्यमहं सम्प्रददे । 
प्राथना:-- अनादि निधनो देवः शंखचक्रगदाधरः । 
अव्ययः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव 1 





अ शातातप:-- जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरं च मृस्मये । 
पारस्कर:-- मृस्मये तां रात्रि क्षोरोदके बिहायसि निदध्युः । 
प्रेतात्रस्ताहीत्युदकं, पिब चेदमितिक्षौरम्‌ ॥ 

इदं रात्रावेबेति गोडाः 
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स्थगंसोपानमागे प्रदीप ड [ (२६) 


ये कृत्य प्रथम दिन से तीन दिन तक किया जाता है इसको डोगरी में 
त्रिकाष्ठा कहा जाता है। यही आकाश घट शातातप ऋषि के अनुसार एक 
दिन, पारस्कर मतानुसार गौड लोग भी एक दिन में ही कर देते हैं । गरुड 
और हेमाद्रि ( पादे ) के मत से तीन दिन तक किया जाता है । 


। इति त्रिकाष्ठिका विधिः ॥ 


॥ अथ दशगात्र श्राद्धम्‌ ॥ 


प्रतिदिन कृत्यम्‌: अशौच हरण पाठः, आत्म पुजादि । 
प्रतिज्ञा संकल्प:-- तत्सदद्यामुक गोत्रोऽमुक प्रेत प्रेतत्व विमुक्ति पूवेक सद्गति 
प्राप्त्यर्थ प्रथमेऽहनि शिर पूरक श्राद्धमहं करिष्ये । 
आसन दानस्‌:--अद्यामुक गोत्राश्मुक प्रेत प्रथमेऽहनि शिरः पूरक श्राद्धे 
इदमासनं ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
हस्ताघं दानमः-- अद्यामुक गोत्रोऽमुक प्रेत प्रथमेऽहनि शिरः पूरक श्राद्धे 
एष हस्ताघेस्ते मया दीयभ्ते तबोपतिष्ठताम्‌ । 
गन्धादि दानम्‌: - अद्यामूक गोत्रामुक प्रेत प्रथमेऽहनि शिरः पूरक श्राद्धे 
एतानि गन्धादीनि ते मया दीयन्ते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
अन्त दानम्‌: अद्यामुक प्रत प्रथमेऽहनि शिरः पुरक श्राद्धे इदमन्तं घृतायु 
पस्करसहितं ते मया दीयते तुवोपतिष्ठताम्‌ । 


प्रवनेजनम्‌:-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत प्रश्चमेनि शिरः पूरक श्राद्धे 
पिण्ड स्थाने अत्राबनेनिक्ष्व ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 





गारुडे: - अपक्त्रे मृन्मये मात्रे दुरथें दद्यादूदिनत्रयम्‌ । 


हेमाद्री पादमे.--तु दशाहमुक्तम्‌ । तस्मान्निधेयमाकाशे दश रात्रं पयोजलत्‌ | 


सबं तापोपशात्त्यथंमध्वश्रमविनाशनम्‌ । 
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स्वर्गसोषानमागंप्रदीप (२७) 


पिण्डदानम्‌:-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत शिरः पूरक एष प्रथमः पिण्डो 
अवनेजन स्थाने मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
प्रत्यवनेजनम्‌, -- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत प्रथमेऽहनि !शिर: पूरक 
पिण्डे उत्रावनेनिक्षव । 
पिण्डाचंनम्‌:-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत प्रथमेऽहनि दशगात्र शराद्धे पण्डाचंनं 
ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
तिलांजलिदानम्‌ः - अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत प्रथमेऽहनि शिरः पूरक श्राद्धे 
दाह जनित तृषोपशमनार्थं एष तिल तोयांजलिस्ते मया 
दीवते तवोपतिष्ठताम्‌ ' 
इसी प्रकार प्रतिदिन एक-एक पिण्ड बढाता जाय । एवं एक-एक 
अंजलि भी बढ़ाता जाय इस प्रकार ५. पिण्ड एवं जलांजलियें हो जाएंगी । 
दशाहिक प्रथम घट दातम्‌ -- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत प्रथमेऽहनि एश 
दशाह्लिक घटस्लि जलमधु युक्त स्तृषोपशमनाथंते मया 
दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
प्रार्थनाः ॐ सुशीतल जलोपेतः सर्वोपस्कर संयुतः । 
एष घटो मया दत्तस्ते प्रेतोयोपतिष्ठतु ॥ 
दोष दानम्‌: अद्यामुक योत्रामुक प्रेत एष दशान्हिक दीपो यम 
मार्गे तिमिर हरणार्थ ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
दीप प्रर्थनाः-- ॐ अन्धकारे महा घोरे रवियंत्र न विद्मते । 
तेषामुद्वरणार्थाय दीप दद्याद्‌ दशाह्नकम्‌ ॥ 


धारा पात्र [तुढारी] स्थापनम्‌ 


छेद युक्त धारा पात्र (हाडी) लेकर जल से सींच कर गर्धादि से 
पूजन कर धारा पात्र में जल भर कर? भो प्रेत शार्दूल दुग्धांदि अस्तम्‌ अद्धि 
मधुलेढि' इन मन्त्रों से दूध, अन्त, मधु डाल कर वस्त्र से बांध कर ऊपर 
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हे 


स्वगेसोपानमागप्रदीप: (२८) 


अन्न रख कर दक्षिण द्वार में कील आदि के ऊपर उसे लटला देवे और नीचे 
गोबर मिट्टी से गोल केदार वना कर पानी टपकने के स्थान पर एक 
पत्थर रखें । 


केदार मन्त्र:-- अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका । 
पुरी ड्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका ॥ 
दक्षिणा दाकम:- अद्य प्रथमेऽह्नि कृतैतत शिरः पुरक श्राद्ध प्रतिष्ठा 
सांगता सिध्यर्थे दक्षिणा द्रव्यं यथा नाम गोत्रायामुक शर्मणे 
.विप्राय तुभ्यमहं संप्रददे , 
पञ्च्रलि दानम्‌,:-- काकोऽसि यम दूतोऽसि गृहाण बलिमुत्तमम्‌ । 
यम द्वारे गते प्रेते समाप्यायितुमहंसि । 
गन्धपुष्पादि विक्रिरणम्‌:-- हिरण्य गर्भ पुरुष व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणे 
अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा । 
अनादि निधनो देवः शङ्कचक्रगदाधरः । 
अक्षय्यः पुण्डरीकाक्षः प्रेत मोक्ष प्रदो भवेत्‌ ।। 
अन्त दानम्‌:-- अद्यामुक गोत्रामूक प्रेत प्रथमेऽह्लि भोजन काले मुष्टि 
मात्रमिदं भक्तमन्नं प्रेताय ते मया दोयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
॥ इति प्रथम दिन श्राद्धम्‌ । - 
इसी प्रकार दश दिन तक पिण्डादि निम्न णब्दों का परिवतेन करते 
हुए शेष सभी विधि पूर्वक करें । 
(२) द्वितीयेऽहनि कर्णाक्षि नासिका पूरक, 
(३) तृतीयेऽहनि-- गलांस भुज वक्षः पूरक, 
(४) चतुर्थेऽहनि - नाभि लिंग गुदा पूरक, 
(५) पञ्चमेऽहनि-जानु जंघा पाद पुरक, 
(६) षष्ठेऽहनि सवै मर्माणि पूरक, 
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स्वर्गसोपानमार्गप्रदीप (२९) 


(७) सप्तमेऽह-सरवं नाडी पूरक, 

(८) अष्टमे$हनि-- दन्त लोमानि पूरक, 

(९) नवमे5हनि-- वीर्य पूरक, 

(१०) दशमेऽहनि - क्षुत्‌ पिपासा पूरक, 

. दसवें दिन ब्राह्मण एवं .वेष्णवानुयायी माषान्न पिण्ड दान करें। 
आमिष भोजी लोग मांस का पिण्ड भी दे सकते हैं । 


॥ इति दश गात्र श्राद्धे ॥ 


॥ अथ नवक श्रादस्‌ ॥ 


यह श्राद्ध विधि १,३, ५, ७, ६, इन विषम दिनों में की जाती है । 
भङ्गपूरक दश गात्र ध्यद्ध बिधान सम्पन्न किया जाता है । 
प्रतिज्ञा संकल्प:--3 अद्यामुक गोत्रोऽमुक प्रेतस्य प्रथमेऽहनि नवक श्राद्धमहं 
करिष्ये । कुश मय चट स्थापित करके 


गासन दानम्‌:-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रोताय प्रथमेऽहनि नवक श्राद्धे चट 
रूपम्‌ इदमासनं ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


हस्ताघं दानम्‌: अद्यामुक गोत्रोमुक प्रेत प्रथमेऽहनि नवक श्राद्धे एष 
हस्ताघंस्तै मया दीयभ्ते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


गन्धादि दानम्‌: -- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत ` प्रथमेऽहनि नवक श्राद्धे 
एतानि गन्धादीनि ते मया दीयन्ते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


सरन दानमः-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत प्रथमेऽहनि नवक श्राद्धे इदमन्नं 
घताद्यपस्कर सहितं ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


मण्डल विधानम :-- ॐ ब्रह्मा विष्णुश्च र्ट्रश्च श्रीरेवं हुताशनः । 
मण्डले चापितिष्ठन्ति तस्मात्‌ कुर्बोत मण्डलम्‌ । 
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ह... 


स्वर्गसोपानमागं प्रदीप (३०) 


अवनेजनस्‌;-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत प्रथमेऽहनि नवक 
अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


श्राद्धे 


पिण्डदानम्‌:-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत . प्रथमेऽहनि नवक श्राद्ध एष 
पिण्डस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


प्रत्यवनेलनप्न -- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत प्रथमेऽहनि. नवक श्राद्धे अत्र 
प्रत्यवनेजनं ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । ` 


पिण्डाचेनम्‌: -- अद्यामूक गोत्रामुक प्रेत प्रथमेऽहनि नवक श्राद्धे पण्डार्चन 
ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ ' 


तिलकदानस्‌ः - अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत प्रथमेऽहनि नवक श्राद्धे एप 
तिलतोयांजलिम्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ ' 


दक्षिणा दानम्‌ -- तत्सदद्य प्रथमेऽहनि नवम श्राद्धे कृतेत्‌ श्राद्ध प्रतिष्ठा 
सांगता सिध्यर्थ दक्षिणा.द्रव्यं यथा नाम गोत्राय विप्रायामुक शमंण 
तुभ्यमहं संप्रददे । 
पङचबलि दानम_:-- काकोऽसि यम दूतोऽसि गृहाण बलिमुत्तमम्‌ । 
यम द्वारे गते प्रेते समाप्यायितुमरहसि । 


प्राथेनाः-- नमोऽस्तु धमंराजाय नमः प्रेतत्वमुक्तये । 
स मे प्रीतः शुभं दद्यादस्मिन्‌ लोके परत्र च ॥ 


इस प्रकार अन्य (६, ५, ७, ६.) नवक श्राद्ध भी करे। वहां पर 
प्रथमेऽह्लि नवक श्राद्धे के स्थान पर तृयीथेऽहनि नत्रक श्राद्धे, पञ्चमेऽहतिं 
नवक श्राद्धे, सप्तमेऽहनि नवक श्राद्धे, नबमे$हूनि नवक श्राद्धे का कयोग 
करें । ह 
॥ इति नवक श्राद्धम्‌ । 
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स्वर्गसोपानमार्ग प्रदीप: (३१) 
॥ अथ अस्थि संचयन विधिः ॥ 


सगोत्र. सहित १, ३, ५, ७, &, वें दिन में अथवा. ब्राह्मण को चौथे, 
क्षत्रियों को पांचवें, वैश्यों को नौवें दिन और शूद्रों की दश दिन के बाद 
अस्थि संचय करना चाहिए। विशेषतः रवि. मंगल, शनि और युग्म तिथि 
द्विपाद त्रिपाद पञ्चक नक्षत्रों को छोड़ कर अस्थि संचय करना शास्त्र 
विहित है। गोमयादि से उपलिप्त भूमि पर त्रिकोण स्थण्डिल बना कर 
इमशान के एक देश में दक्षिणाभिमुख होकर तीनों कोणों तीन पिण्ड दान 
करे, दो कोणों में देव और मध्य के दक्षिण कोण में प्रेत के लिए कुशासन 
पर कुशा के तीन मोटक मय ब्राह्मण स्थापिन करें ' देव श्राद्धों का कृत्य सव्य 
पूर्वाभिमुख एवं प्रेत का श्राद्ध कृत्य अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर करें । 
कृत्य तीनों श्राद्ों के साथ करें । १ 
प्रतिज्ञा संक्षल्प:-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतस्य प्रेत्तत्व निवृत्ति पूर्वक सद्गति 

प्राप्त्यथंम्‌ अस्थि ,संचय निमित्तक आद्धमहं करिष्ये । 


देव अतन दानम्‌ (सव्य): = अद्यामुर्के गोत्रामुक प्रेताय अस्थि संचय 


निमित्तक प्रथम श्राद्ध इमशानवासि देवाय इदमासन ते नम: । 


प्रेतासन दानम्‌ अपसव्य :- अद्यापुक गोत्रामुक प्रेताय अस्थि संचय 
निमित्तक द्वितीय श्राद्ध प्रेताय इदमासनं ते मया दीयते 
तवोपतिष्ठताम्‌ । 


देव प्रासनम सव्यः अद्यामुक गोत्रामुक प्रेताय अस्थि संचय निमित्त 
तृतीय श्राद्धे श्मशान वासि देव सखीभ्यांमिदमासनं ते नम । 


देव हस्ताघे: सब्य :-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतास्थि संचय निमित्तक प्रथम 
श्राद्धे मशान वासि देव एष हस्ताघेस्ते नमः । 
re जय आन 


४ प्रथमेर्शह्व तृतीये च पञ्चमे सप्तमे तथा । 
नवमैकादशे चैव तन्तवकं श्राद्धमुच्यते ।। ... अगिरा 


नव श्राद्धानि पंचाहुराशवलाय शाखिनः । 
_ आपस्तम्बाः पडित्वाहुबिभाषात्वितरेु हि ॥ . ... शिब स्वामी 
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॥ 


स्वगसोपानमागं प्रदोषः (३२) 


प्रतहुस्ताघं दानम्‌ (भ्रपसव्य):--अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतास्थि सँचय मिमित्तक 
द्वितीय श्राद्धे एष हस्ताघंस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ ॥ 

देव हस्ताघंदानम (सव्य) -- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतास्थि संचय निमित्तक 
प्रथम श्राद्धे. तत्सखीभ्यामेष हस्तार्घो नम: । 

देव गन्धादि दानम्‌ (सव्य, अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतास्थि संचय निमित्तक 
प्रथम श्राद्धे शमशान वासि देवस्येतानि गन्धादीनि ते नमः 


प्रेतगन्धादि दानम्‌ (श्रपसव्य):--अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतास्थि संचय निमित्तक 
द्वितीय श्राद्धे प्रेतस्येमानि गन्धादीनि ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


देब गश्धादिदानम (सव्य) :--अद्यामुक गोत्रामुक प्रेताय अस्थि संचय निमित्तक 
तृतीय श्राद्धे तत्सख्युरेतानि गन्धादीनि ते नमः । 


देवान्न परिवेषणम्‌ (सव्य ):--अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतायास्थिसंचय निमित्तक 
प्रथम श्राद्धे मशान वासि देवाय ददमन्तं घृताद्य्‌ पस्कर 
सहितं ते नमः । 
प्रतान्न परिवेषणम्‌, (प्रपसब्य ):-- अद्यामुक गोत्रस्यामुक प्रेतायअस्थि संचय 
निमित्तक द्वितीय श्राद्धे प्रेताय इदमन्न घृताद्यपस्कर सहतं 
ते मया दीयते तवबोपतिष्ठताम्‌ । 
देवान्न परिवेषशप (सव्य): अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतास्थि संचय निमित्तक 
तृतीय श्राद्धे घृताद्यूपस्करसहितं ते नम: । 


देबावनेजनम (सव्य,:--अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतास्थि संचय निमित्तक प्रथम 
श्राद्धे इमशान वासि देवात्रावनेनिक्ष्वने ते नम: । 


प्रताबनेजनम_ (श्रपसव्य):-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतास्थि संचय निमित्तक 


द्वितीय श्राद्धे प्रेतावनेनिक्ष ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
बा न 00) अद्यासक-गोवामुक अतास्थि_ निमित्तक आद्धेतद्‌ 
देव सस्येऽत्रोवनेनिक्ष्व ते नम: । अ 
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स्वर्गसोपानभागप्रदीप: (३३) 


देव पिण्डदानम्‌ (सव्य):--अद्यामुक गोत्रामक प्रेतास्थि संचय निमित्तक प्रथम 
श्राद्धे शमशान बासि देव एष पिण्डस्ते नमः । 

प्रेतपिण्डदानस_ (प्रपसग्य :-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतःस्थि संचय निमित्तक 

द्वितीय श्राद्धेऽत्र प्रेत एष दध्योदन पिण्डस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ 

देव सखि पिण्डदानम (सव्य :-अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतास्थि संचय निमित्तक 

तृतीये श्रादधेऽत्र तद्‌ देव सखे एष ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 

देव प्रत्यवनेजनम्‌ (सव्य) :-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतास्थि संचय निमित्तक 
प्रथम श्राद्धेऽत्र प्रत्यवनेनिक् ते नमः ' 

देवसखि प्रत्यवनेजनम्‌ (सव्य) :--अद्यामुक गोतामुक प्रेतास्यि संचय निमित्तक 

तृतीय श्राद्धेऽत्र तद्‌ देवसखि प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः । 

प्रेत प्रत्यवनेजनम_ (अपसब्य) - अद्यामुक गोत्रामुक प्रेताःिथ संचय निमित्तक 

द्वितीय श्राद्धे प्रेतात्र प्रत्यबनेनिक्ष्व ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 

रेव [पण्डोपरिवस्त्र दानम्‌ (सब्य): अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतास्थि संचय 

निमित्तक प्रथम श्राद्ध मशान वासि पिण्ड एतत्‌ वासस्ते नमः । 


प्रेत पिण्डवध्त्र दानम्‌ (ग्रपसव्य : अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतस्यासि संचय 
निमित्त द्वितीय श्राद्धे प्रेत पिण्डे एतत्‌ वासस्त मया दीयते 
तवोपतिष्ठताम्‌ । 


देवसखिषिण्डे वस्त्रदानम्‌ (सव्य): अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतस्यास्थि संचय 
निमित्त क तृतीय आद्धेऽएतद्‌ देव सख एतद्‌ वासस्ते नमः । 

जल सिचनम.: - शिवा आपः सन्तु । 

पुष्प विकरराम:-- सौमनस्यमस्तु । 

ग्रक्षतार्पणमः--अक्षतं चारिष्टमस्तु । देव आसनो पर यव और प्रेतासन पर 

तिलार्पण करें , 

अक्षय्योदक दानम :-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतस्यास्थि संचय निमित्तक त्रिषु 

पिण्डेषु श्राद्ध यद्‌ दत्तमन्तपानादिकं तदक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ । 
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स्वर्गेसोपानमार्ग प्रदीप (३४) 


जलधारा दानम :-- अद्यामुक गोत्रस्यामुक प्रतस्यास्थि संचय निमित्त 


श्राद्ध त्रिषु पिण्डेषु तिलमधुक्षीर युत जल धारा ते मया दीयते 
तबोपतिष्ठताम । 


प्राथेना:-- ३४ कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वमगतीनां गतिभेव । 
संसोराणेवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम ॥ 
नारायण सुर श्रेष्ठ लक्ष्मी कान्त वर प्रद । 
अनेन तर्पणेनाथ प्रेत मोक्ष प्रदो भव । 


दक्षिणा दानम्‌: - अद्य कृतैतदस्थि संचय निमित्तक श्राद्धे त्रयाणां प्रतिष्ठा 
सांगतासिध्यथे दक्षिणा द्रव्यं यथा नाम गोत्रायामुक शर्मणे 
ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे । 


एभिः श्राद्धे अमुक गोत्रस्यामुक प्रोतत्व निवृत्तिः सद्गति प्राप्तिश्च 
भवतु । 


॥ अष्टाँगबलिदानस्‌ ॥ 


अष्टांगबलि (अपसव्य): क्रव्याद्‌ मुखेभ्यो देवेभ्यः भक्ष्य भोज्य पायस 
पानादिकं फलमूलादिक-र, अघं-३, गन्धः-४ पुष्पमाला-५ 
धूपम्‌-६, दीपं-७, तण्डुल पूर्णपात्र-८, मिति अष्टांग निर्मितारि 
गन्ध पुष्प धूप दीप नेवेद्य भक्ष्य भोज्य पूर्णानि अष्टौ पात्राणि 
पूर्व अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, बायव्य, उत्तर, ईशान 
दिक्षु, अष्टांग बालि समर्पयामि नमः । 
प्राथेना:--ये अऽस्मिन्‌ इमशाने देवाः स्युर्भेगवन्तः सनातनाः । 
तेऽस्मत्सकाशाद्‌ गृह्लुन्तु बलिमष्टांगमक्षयम्‌ ॥ 
प्र तस्यास्य शुभाल्लोकाम्प्रयच्छन्तु च शाश्वतम्‌ । 
बबिचतुष्टम :-- एपोऽष्टांग बलि: शंकरादि इमशान: बासिदेवताभ्यो नम: । 


अष्टांग बलि को ईशान से आरम्भ कर प्रदक्षिणा क्रम से आउ 
दिशाओं में देवें । 
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स्वर्गसोपानमार्गप्रदीप (३५) 


देवता विसजेनम :-- शंकरादि देवताः स्वीयं स्वीयं स्थानं गच्छन्तु । 
तत्पश्चात्‌ दुग्ध जल से या पञ्चगव्य से चिता को प्रोक्षित करके शिर 
से पाद तक्र की अस्थियाँ उठाकर पञ्चगव्य गङ्गोदक दुग्ध जलादि से 
प्रोक्षित करके चिता की भस्म जल में डाल द्वें । चिता स्थानं को गोवर से 
लेप कर रेत का चौकोण स्थण्डिल वना कर मध्य में दीपक सहित जल 
कुम्भ स्थापन करें और याज्ञिक (शमी या पलाशादि) वृक्ष की शाखा वहां 
लगाकर सूत्र से वेष्टित करें स्थण्डिल की आठौं दिशाओं में पुनः वलि 
प्रदान करे । 
कलश पूजनम :--# अद्यामुक गोत्रस्यामुक प्र तास्थि संचय निमित्तक इमशाने 
एष जल पूरित घटम्तिल मधु संयुक्तो दाह तृषोपशमनाथं त 
मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
स्थण्डिल की पूर्वं दिशा में गङ्गा निर्माण कर उ पर अघ्थियां 
स्थापन करें 
प्रार्थना 3ॐ नमोऽस्तु धर्मराजाय नमः प्रेतत्व मुक्तये । 
स मे प्रीतः शुभं दद्यार्दास्मल्लोके परत्र च ॥ 
गङ्गा गंगेति यो ब्रूयाद्‌ योजनाना शतैरपि । 
मुच्यते सवं पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति ॥ 
गोवस्त्रादि दानम :-- ॐ अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतस्यास्थि संचय निमित्तक 
गो वस्त्र भोजनाभरणान्तादि विविध वस्तु कानि रुद्रादि देवतानि 
यथा नाम गोत्रायामुक शमे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे । 
पञ्चबलि दानम्‌:-- काकोऽसि यम दूतोऽसि गृहाण बलिमुत्तमम्‌ । 
यम द्वारे गते प्रेत समाप्यायितुमहसि 1 


प्राथना:-- अनादि निधनो देवः शंखचक्रगदाधरः । 
अव्ययः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ 


॥ इति अस्थि संचयनम्‌ । 
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स्वगसोपानमागं प्रदोष: (३६ 


॥ अथ अशोचान्त (प्रायश्चित) स्नानम्‌ ॥ 
एबं 
( नारायणबलि कृत्योपयोगी ) 


विप्र प्रार्थनाः--समस्त शास्त्रोकतविमर्शहेतवः मलीमसोत्तारि विशुद्ध सेतवः 
आप्तोत्तमञ्ञान निदानधेंनव: पुनः्तु मां ब्राह्मणपादरेणव । 


प्रतिज्ञा: अद्य अशौचान्त प्रायङ्चितांगत्वेन शिरोमुण्डन दन्तधावनं 
दशविधस्नानानि च करिष्ये । 


मुण्डनस:-- यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च | 
केशानाश्चित्य तिष्ठन्ति तस्मात्केशान्‌ बपाम्यहम्‌ ।। 


_दन्तधावनम्‌:-आयुर्वलं यशोवर्च: प्रजाः पशु बसूनि च । 


ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वन्नो देहि वनस्पते ।' 
मुखदुर्गेन्धनाशाय दन्तानां च विशुद्धये । 
ष्ठोवनाय च गात्राणां कुर्बेऽहं दन्तधावनम्‌ ॥ 
यज्ञभस्वाभिमन्त्रशम्‌:- अग्निरिति भस्म । वायुरिति भस्म । जलमिति 
भस्म । स्थलमिति भस्म । व्योमेति भस्म । 
शिरसिभस्म मदेनम:-- ईशानः सव॑ विद्यानामीश्वरः सर्वभूतानाम, । 
ब्रह्माधिपतिन्रह्मणोऽधिपतिन्रंह्या शिवो मे अस्तु शिवोम्‌ । 
ईशानाय नमः शिरसि । 
मुखे भस्समपदेनम्‌:-- तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्र 
प्रचोदयात्‌ । तत्पुरुषाय नम मुखे । 
हृदि भस्म मदनभ्‌:-- अघोरेभ्योऽयघोरेभ्यो घोर घोरे तरेम्य: । सर्वेभ्यः 
सर्वे शवंभ्यो नमस्तेऽतु रुद्र सुपेभ्यः । अघोराय नम: इति हृदये । 


गृह्य भस्म मर्दनम्‌ वाम देवाय नमो रुद्राय नम: 


कालाय नमः कलं 
विकरणाय नमः: । 


वाम देवाय नमो गुह्य । 
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स्वगसोपानमागप्रदीप: (३७) ी 


पादवोर्भस्ममर्द तम:--3% सद्यो जात प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमोनमः । 
भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः ॐ सद्योजाताय 
नमः पादयोः । 
सगिषु भम्म मर्दनम्‌: -- प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च पृथिवीमग्ने । 
संसृज्य मातृ भिष्ट्वंज्योतिष्मान पुनरासदः । नमः सवगिषु । 
शुद्धत्नानस :-- 
ओं देवस्यत्वा. सवितुः प्रसवेऽद्विनोर्वाहुभ्यांपुष्णोहताभ्याम्‌ । 
एवं सर्वत्र दधिघृतमधुशकेरा स्नानान्ते ऽपि शुद्धस्नानं प्रयोज्यम्‌ ॥ 
गोपय विधि -- > गोवर पिण्ड के दक्षिण भाग को प्रणव मन्त्र से दिशाओं 
में एवं उत्तर भाग को तीर्थ में डाल कर शेष से स्नानादि करें । 
गोमयाभिसम्त्रशम : - अग्नमग्रं चरन्तीनामोपधीनां वने वने । 
तासां वपभपत्नीना पवित्रं कायशोधनम्‌ ॥ 
यन्मे रोगांश्च णोकाँश्च पापं मे हर गोमय । 
सूर्यायगोबय दर्श तस्‌ ` मानस्तोके तनये मानऽआयुषि मानो गोषु मानोऽअश्वेषु 
रोरिषः ' मानो वीरान्‌ रुद्रभामितों वधीहेविष्मन्त: सदमित्वा 
हवामहे : 
सबागिषु घोमयस्तानम :-- गन्ध द्वारां दुराधषां नित्यपुष्टां करोषिणीभ्‌ । 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 
शुडेस्नानम्‌:- आपो हिष्ठः मयो भुवस्तानऽऊर्जे दधातन । महेरणाय चक्षसे । 
तीर्थमृत्तिका ग्रह गम्‌: -अइवक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
मृत्तिके हर में पापं यन्मयाकायसंचितम्‌ ॥ 
उदधतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । 
` मृत्तिके हर में पापं यन्मया दुष्कृत छतम्‌ ॥ 
त्वया हतेन पापे सर्वे पापे: प्रमुच्यते । 
सर्वांगेषु सृत्तिकास्तानक_:-- इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पार्टेसुरे । 
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स्वगेसोपानमागंप्रदीष: (१६ 


शुद्धोदक स्नानम्‌ः-- देवत्व त्वा सवितुः प्रसवेऽरिविनोर्वाहुभ्यां पुष्ण 
हस्ताभ्याम्‌ 
गोमूत्रस्नानम-- 3 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


गोमयस्नानम्‌:-- ३७ गन्ध द्वारां दुराधर्षा 1नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 


ईश्वरीं सवं भूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 
षयः स्वानस्‌:- आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्ण्यम्‌ । 
भवा वाजस्य संगथे । 
२. दधिस्नानम्‌: ३ दधिक्राव्णो ऽअकारिषञ्जिष्णोरश्दस्य वाजिनः । 
सुरभिनो मुखाकरत्प्रणऽआयु षि तारिषत्‌ ।२। 
घृत स्नानस: -- तेजोऽसि थुक्रमस्यमृतमसि धामनामसि । 
प्रियं देवानामनाधुष्टं देवयजनमसि ॥ 


कुशोदक स्नानम्‌ः. देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेऽरिविनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। 
एवं पञ्चगव्य स्नानोत्तरं शुद्धोदकेन स्नात्वा ॥ 


जलेऽघमषंशम्‌:- द्रुपदादिव मुमुचान. स्विन्नः 


स्तातो मलादिव । 
पुत पवित्रेणेवाज्यमापः 


शुदधन्तु मनस: ॥ त्रिरावृत्य । 
स्नांनांगतपणम्‌:-- (स्येन प्राइमुख:) भूदेवांस्तपेयामि । भुवदेवाँस्तर्प॑यामि 
स्वदवांस्तपेयामि भूर्भुव स्वदेवांस्तर्पयासि । 


कण्ठीक्कत्य ( निवोतिना):-__ धु. क्रषीस्तपंयामि, भुवः क्रषीस्तर्पयामि, 
स्वः ऋषींस्तपंयामि, भुभुंव स्वकऋषीस्तप॑यामि । 


भूः पित्त स्तपंयामि भव: पितृ स्तपेयामि । 
भूर्भुव स्वः पितृ स्तर्पयामि । 
सव्येन:-- ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम । 
इति एकेकमंजलि देव तीर्थेन 


भ्रपसव्येन:- स्वः पितृ स्तर्पयामि 


गौतमादयक्रषयस्तृप्यन्ताम्‌ i, 
जले क्षिपेत्‌ । ततोऽधो मुखी भूय- 
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स्वर्गंसोपानमार्गप्रदीप (३९) 


यज्ञोपबीतं कण्हीकृत्वा:--- सनकादयो मनुष्यास्तृप्यन्ताम्‌ इति प्रजापति 
तीर्थेन अंजलिद्वयं दद्यात्‌ , ततः दक्षिणमुखः कृष्णतिलकोदकः 
पितृतीर्थेन-- 
श्रपसव्य कृत्वाः-- क्रव्यवाडनलादयो देवपितरस्तुप्यन्ताम्‌ । अस्मत्पितृ 
पितामह स्तृप्यन्ताम्‌ ` अस्मत्मातृपितामही प्रपितामह यस्तृप्यन्ताम्‌ 
अस्मन्मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहास्तृप्यन्ताम्‌ 
अस्मन्मातामही प्रमातामही वृद्धप्रमातामह स्तृप्यन्ताम्‌ 
राजयक्ष्मतर्पणम्‌:-- यन्मया दूषितं तोयं मनैः शारीरसम्भवेः । 
तस्य पापस्य शुद्ध यर्थ यक्ष्भेतत्ते तिलोदकम्‌ ॥ 
ततः तीरमागत्य 


तटेजलाँजलिनिक्षेप -- अग्नि दग्धाइच ये जीवायेऽप्यर्धाः कुले मम । 
भमो दत्तेन तृप्यन्तु तुप्तायान्तु परां गतिम्‌ ॥ 


स्नानांग तर्पणान्ते स्थले स्नानवस्त्र निष्पीड्य सव्येन आचभ्य । 


धुर्याघे-- ॐ एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते ' 
अनुकंपय मां देव गृहाणार्ध्यं नमोऽस्तु ते । 
ततः शुद्धवस्त्राणि धृत्वा गृहम्‌ आगच्छेत्‌ । 
। इति अशोचान्त स्नानम्‌ ॥ 


के क्र 3 


इसके पश्चात्‌ सन्ध्या बन्दन का अधिकार प्राप्त होता है । 
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स्वर्गसोपानमागंप्रदीप (४५ 
रब 


॥ अथ एकादश श्राद्ध विधिः [ सबैमान्य | ॥ 


आत्मपूजा के पश्‍चातू:-- 


प्रतिज्ञा संकल्प:--अद्यतत्सद्‌ अमुक गोत्रल्यामुक प्रेतस्पाशौचान्ते । 
प्रथमेकोदिष्टैकादशाह निमित्तक श्राद्धमड़ं करिष्ये । 


पितू गायत्रो जप: ३५ देवताभ्यः पितृभ्यश्व महायोगिभ्य एव च। 
नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः ॥ 
दिग्‌ रक्षणम्‌ -- तिलगौरस्षंपान्‌ गृहीखा-- 
ॐ नमो नमस्ते गोविन्द पुराण पुरुषोत्तम । 
इदं श्राद्धं हृपीकेश रक्षतां सवतो दिशः ।। 


शालन हनम :--. ॐ अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेतायैकादणाह निमित्तक श्राद्धे 


इदमासनं ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


आपनोपरि तिलविक्ररशाम :-- ३ॐ अपहता ,अयुरारक्षाछसिवेदिषदः । ` 


पित्रावाहनम्‌ -- 3 उशन्तस्त्वा निधि मह्य शन्त: समिधीमहि । 


उशन्नु. शत आवह पितृन्हविषे अत्तेवे ॥ 


पितृपूजा:-- 3% आयान्तु न: पितरः सोम्यासोऽग्निष्वाताः पथिभिदेवयाने । 


अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधित्रुवनतुतेऽवन्सवस्मात्‌ ॥ 
अधपात्र पचित्रक्षेप शाम्‌: 3% पवित्रेशथो वेष्णव्यौ सवितुवे प्रसव उत्पुनाम्य 


च्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रड्मिभि: « तस्यते पवित्रपते 
पवित्रपूतस्य, यत्कामः पुनेतच्छेकयम्‌ । 


प्रघेपात्रे नल क्षेपनम्‌:-- ३५७ शन्नो देवीरभिष्टयऽआपो भवन्तु पीतये । 
शंयोरभिस्रवन्तु नः । 
्रघं पात्रे तिलक्षेपणम:-- ३५ तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसबो देव निर्मितः 
प्रत्नमद्भिः पृक्तः स्वधया वित्‌ ल्लोकास्प्रीणाहि नः स्वाहा । 
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स्वर्गसोपानमागेप्रदीप (४१) 


भ्र्धपात्राभिभस्त्ररामू:-- ॐ या दिव्याउआपः पयसा सम्बभूवुर्या 
अन्त रिक्षाऽउत पाथिवीर्याः हिरण्यवर्णा यज्ञियास्तानऽआपः 
शिवाःशस्योनाः सुहवा भवन्तु । 

हस्तार्घ दानम :- अमुक गोत्रोऽमुकप्रेतकादशाह्‌ निमित्तक श्राद्धे एप 
हस्तार्घो मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


गन्धादि दानम: = अद्याभुक गोत्रामुक प्रेत एकादशाह निमित्तक श्राद्धे 


एतानि गन्धादीनि ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
खन्न दानम्‌ -- 3% इदमन्तमेतद्‌ । 
घुतदानम्‌: 3 घृतं घृत पावान: विवतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा ' 
दिशः प्रदिश5आदिशो विदिश 5उद्दिशोः दिग्म्य स्वाहा ।। 
संधुस्तानस : मधुवाता5ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धव । माध्वीः सन्त्वोषधाः 
मधुन क्तमुतोपसो मधुमत्पाथिवरजः । मधुद्यौरस्तु नः पिता । 
मधुमान्नोवनस्पतिमंधुमां २अस्तुसूर्य: । माध्वीर्गावो भवन्तु तः ' 
ॐ मधु मधु मधु । 
घृतादयबुस्कर दानम : - अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेतायेकादशाह निमित्तक 
्राद्धे इदमन्तं घृताद्यूपस्करं ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
क्षमा प्रार्थनाः ॐ अन्तहीनं क्रियाहीनं विधि हीनं च यद्भवेत्‌, । 
स्मरणादेब तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 
प्रेत गायश्नीजप:-- ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । 
नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः ।, 


अवनेजन दानम अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतएकादशाह निमित्तं श्राद्ध 
अत्रावनेनिक्ष्ब ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


पिण्ड दानम_:-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतएकादशाह निमित्तके शराद्धे एष 
पिण्डस्ते मया दीयते तबोपतिष्ठताम. । 
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स्वर्गसोपानसायंप्रदीपः ` (४: 


प्रत्यवेसजतं दानम्‌:--अद्यामुक गोत्रामुक प्रेताएकादशाह निमित्तक श्रात्लेः 


प्रत्यवनेतिक्ष्व ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
जप (सब्य ):) ३9 देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। 
( आचभ्य)) नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः । 
तीन बार जप करके पुनः अपसव्य होकर-- 
वस्त्र दानम :-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतस्येकादशाह निमित्तक श्रा 
एतद्वासस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


जल दानस :-- ॐ शिवा . आपः सन्तु । 
पुष्पविकिरणम :-- ३ सौमनस्यमस्तु ।' 
तिलाक्षत बिकिरणम्‌:-- ३» अक्षतं चारिष्टमस्लु । 
प्रत्नपानादिक दानम : (सब्य): अंद्यामुक प्रेतस्येकादशाह निमित्तक भ्रा 
दत्तेतन्न पानांदिकम्‌ अक्षय्यमुपतिष्ठतामं _ । 
उत्तर से श्वास खींच कर दक्षिण की ओर छोड़ कर-- 
- पिण्डोपरिपुर्वाग्रजलधारा:-- ॐ अघोराः पितरः सन्तु । 
विण्डोपरितिलदुर्धमधुजलधारा (अपसव्य) -- 3 उज्जँ वहन्तीरमृतं पृ 
पयः कीलालं परिस्नुतम । स्वधास्थ तर्पयत मे पितृत्‌ । 
अर्घेपात्र को हिलाकर पिण्ड को उठाकर सूघ कर छोड़ दें । 
पिण्ड के नोचे की कुशा तथा कोग्रले को अग्नि में डाल दें । 
प्रेतगायत्रीजपः (सब्य); - 3 देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यएव ` 
नमः स्वाहायै म्वधाये नित्यमेव नमो नमः । 
दक्षिणा दानम :-- अद्यकृतेतद्‌ एकादशाह  निमित्तक श्राद्ध प्रति 
साङ्गता सिद्धधर्थं इमां दक्षिणा यथा नाम गोत्रायार्मु' 
ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे । 
क्षमा प्राथंता -- ॐ प्रमादात्कुवेतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत | 


स्मरणादेव तद्विष्णोःसम्पूर्ण स्यादिति भृतिः 1 
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स्वर्गसोपानमार्गप्रदीप (४३) 


यस्य स्घृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु । 

न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
पञ्चलि दानम :-- काकोऽसि यम दूतोऽसि गृहाण बलिमुत्तमम्‌ । 

यम द्वारे गते प्रेते समाप्यायितुमहसि । 

प्रार्थना:-- अनादि निधमो देवः शंखचक्रगदाधरः । 

अव्ययः पृण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ 

इति एकादशाह श्राद्ध विधिः 

छ ठे 


॥ अथ वृषोत्सगे: ॥ 


sa 
छ 


हर 


ग्रो चान्त शुद्धि:-- एकादश दिन में होती है । 

साजजनम्‌ (वेदिक): ॐ आपो हिष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन । 
महेरणाय चक्षसे । योवः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हू नः 
उशतीरिव मातरः । तस्मा अरङ्गमामवो । यस्य क्षयाय जिन्वथ ' 
आपो जन यथा चन: । 

पौराणिक: - ॐ ब्रतच्छिद्रं तपच्छिद्रं अच्छिद्रं यज्ञकर्मणि । 
सर्व भवति तच्छिद्रं यस्य चेच्छति आचार्यः । 


आचार्या जंगमं तीथे निर्मलं सर्वं कामदम्‌ । 
तेषां बाक्योदकेत शुद्धधन्तु मलिता जना. !॥ 
पचित्रधारशम-- ३5 पवित्रेस्थो वेऽणव्यो सवितुवं प्रसवऽउत्पन्ताम्यच्छिद्रेण 
पचित्रेण सूर्यस्य रस्मिभिः ' तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य 
यत्कामः पुनेतच्छकेयम्‌ । 
्राचमनम्‌:-- ३‡ गङ्गा विष्णुः ॐ गङ्गा विष्णुः, ॐ गङ्गा विष्णुः । 
श्रात्मतिलकम्‌:-- चन्दनं बन्दते नित्यं पवित्र पापनाशनम्‌ । 


मूपहुत्तार धर्मकामार्थसिद्धये ।। 


ल्ह झापदा | 
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स्वगसोपानसागंप्रदीषः 


दिग्बन्धनम:-- ४ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूवि संस्थिताः । 
थे चात्र विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु. शिवाज्ञया ॥ 
३9 प्राच्ये नमः, ओं अवाच्ये नमः, ओं प्रतीच्य नमः, ओं उदीच्यं 
नमः ओं अन्तरिक्षाय नमः, ओं क्रिया भूम्ये नमः । 
विनियोगः ओं पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः 
ग 
कूर्मोदेवता पृथ्वी पूजने ,विनियोगः । 
पृथ्वीपूजाः- ओं पृथिव्ये आधार शक्तये पादयोः पाद्यं, हस्तयोः अर्ध्यं, ¦ 
आचमनीयम्‌, शरीरे स्नानीयं, वस्त्रोपवस्त्रं, यज्ञोपवीतं, ' 
गन्धः, इमे अक्षताः,इमानि पुष्पाणि, धूपो दीपश्च नेवेद्यं दक्ष 
द्रव्यं समर्पयामि । 
पृथ्वी प्रार्थना:-- ओं पृथ्त्रि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना ! 
. त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ । 
कमेपात्रपुजा:- ओं गङ्ग च यमुने चैव गोदावरि सर-वति । 
नमेदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु । 
सुर्याध्यंम:-- ओं एहि सूर्यं सहस्नांशो तेजोराले जगत्पते । 
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर ॥ 
सूय प्रार्थना: ओं उदये ब्रह्मरूपेण मध्याह्ने च महेश्वरः । 
सायंकाले स्वयं विषण्र्त्रमृत्तिस्त्वं दिवाकर ।, 


दोपाध्येस्‌ - ओं सुप्रकाश महादीप सर्वतस्तिमिरापह । 
प्रसीद मम गोविन्द दीपा्यंः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


प्रतिज्ञा संकल्प:-- हरिःओं तत्सत्‌ विष्णु विष्णु ' विष्णुः अद्य अ! 
द्वितीयपराद्धे श्रीरवेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविर्शा' 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बू दीपे भरतखण्डे आर्या 
देशान्तरगते परणुरामक्षेत्रे जगन्नाथा वतारे अमुकानामसर्स 
अमुकायने सूर्य अमुक राशि स्थिते चन्द्र अमुक गोत्र 
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स्बसंसोपानसागंप्रदोष: (४५) 


प्रेतस्य. अणौचान्त: ढितीयेअह्नि प्रेतत्व वरिमुक्तये- स्वलोक प्राप्तिकामः 
_ स्वस्तिवाचनं ग्रहपूजन, गणपतिपूजन चाहं. करिष्ये '. 

प्राचार्य वरणम्‌: - ३ अद्य कतंव्य वृषोस्सर्मागभूतहो मकम शि आचायं- 
कर्तुममुक गोत्र म॒झ्ुक शर्माणं आचायंमेभिः पुष्प चन्दन ताम्बूल 
वासोभिराचा येत्वेन.. त्वामहं. वृणे । 

आचार्य: --न्रलोऽस्मि इति. प्रतिवचनम्‌ .। . . .. 

स्वबित वाचनम्‌:-- हरि: & म्बस्तिन _इद्धो वद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा 
विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो: वृहस्पतिदंधातु । 
३५ पयः पृथिव्यां पयऽओषधीषु पोदिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः 
प्रदिण सन्तु मह्यम्‌ । ॐ विष्णो रराटमसि विष्णोः इनप्त्रेस्थो विष्णोः 
श्यूरसि विष्णो ध्वोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओं अग्निर्देवता 
वातोदेवता सूर्योदेवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रूद्रादेबताऽऽदित्या 


देवता मरुतो देवता विइवे देवा देवता वृहस्पतिर्देबतेन्द्री देवता वरुणो 
देवता ॐ द्योः; गान्तिरन्तरिक्षछैशान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शास्तिरोषधः शान्तिः । वनस्पतयः शन्तिविश्वे देवाः शान्तिब्रह्य 
शान्तिः सर्व छशाम्तिः शान्तिरेव शान्तिःसामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भेवतु 
३ विश्वानि देव संवितईरितानि परासुव। यद भद्रम्तन्त आसुवः 


3. इभारुद्राय तवसे कपादिने क्षयद्वीराय प्रवरामहेमती.। यथा 


झमसढिपदे चतुष्पदे विश्व पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ । ॐ एतभ्ते 
देव सवित्तयंज्ञमप्राहुवृंहस्पतये ब्रह्मणे । तेन यज्ञमव तेन यज्ञपतिन्तेन 
मामव ¦ & मनो जूतिर्जुषतामाञ्यस्य वृहस्पतियंज्ञमिमं: " तनोत्वरिष्टं 
यज्ञसमं. दधातु । विश्वेदेवा स5इह मादयत्तामो ३प्रतिष्ठ एषवे 
प्रतिष्ठा साम. यज्ञो यत्रे तेन: यज्ञेन यजन्ते सबंमेव प्रतिष्ठित भवति । 


द तान्स गणपति हवामहे प्रियाणास्त्वा प्रियपतिछहबामहे 
निधीनान्त्वा .सिष्चि; : : पर्तिएहवामहे घसो ममः आहम जानि ' गर्भेधमा 


त्वमजासि ८गभुक्षम । `. 
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स्वर्गसोपानमागंप्रदीपः (| 


3% नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च घो नमो नमो ब्रातेभ्यो ब्रालपतिभयः 
वो नमो नमो गोत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यकच वो नमो नमो विरूपे 
बिशवरूपेभ्यशच वो नमः । 

3 सुमुखश्चेक दन्तच कपिलो. गजकर्णकः । 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक; ॥ 
धूम्र केतुगंणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । 
दादशेतानि नामामि यः पठेच्छणुयादपि ॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्ममे तथा । 
संग्रामे संकटे चेव विध्नम्तस्य न जायते ॥ 


क 
02 br 
DLP 


% अथ गणपति पूजा 3% 


शााहनम्‌:-. आवाहयामि पृजाथं रक्षार्थंञ्च मम क्रतो } 
इहागत्य गृहाण त्वं पूर्जा रक्ष क्रतं च मे ,। 
२ पु भुव स्वः सिद्धिबुद्धिसहितमहागणपतये नमः गणपतिमाबाहृयामि 
प्रासनदानम्‌: - & रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्व सौख्यकरं शुभम्‌ । 
आसन च मया दत्त गृहाण परमेश्वर ॥ 
बत ॐ एष्णोदक निमंलं च . सवंसोगन्ध्यसंयुत्तम्‌ । 
पादप्रक्षालनार्थाय दत्त ते प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
प +- ॐ ताम्रपात्रे स्थित ~); | 
दानम्‌:--- ३४ तै स्थितं तोयं गन्धपुष्पफलान्वितम्‌ । | 


Ti व ह्रिण्यं ददाम्य घं गृहाण गणनायक ॥ 
प्राचमन दानम्‌: 5५ सवेतीब स्न, 
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स्वगंसोपानमागं प्रदीप: 
डुध स्नानम्‌ः-- ॐ कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 
पावनं यज्ञहेतुं च पयः स्नानाथंमर्षितम्‌ ॥ 
शुद्धस्तानम:-- षयः स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॥ 
दधिस्नानम्‌: - & पयसस्तु समुदभूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानीतं मया देव स्नानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
शुद्धस्नानम्‌ः- दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । 
वूतस्नानम्‌:-- ॐ नवनीतं समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकम । 
घृत तुभ्य प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ । 
शुढस्नानम्‌ः घृतस्नानाते शुद्धस्नानं समर्पयामि , 
मधुः्नानम्‌ -- ३० तरुपुष्पसमुद्‌ भूतं सुस्वादु मधुर मधु । 
तेः पुष्टि करं दिव्य स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ । 
थुधजलस्नानम्‌:-- मधुस्नानान्ते शुद्धजलस्नानं समर्पयामि 
शक्षेरा स्नानम्‌ :-- 3 इक्षुसार समुद्भूता शकरा पुष्टिकारिका । 
मलापहारिका दिव्या स्नानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
सुद्धजलस्तानस :-- शर्करा स्नानान्ते शुद्धजलस्नानं समर्पयामि । 


भलस्नानम्‌_:-- ओं कावेरी नमंदा वेणी तुंगभद्रा सरस्वती ' 
गङ्गा घ यमुनातोयं मया स्नानार्थमपितम्‌ । 


वश्त्रदानम :- भों सर्वभूषादिमे सौम्ये लोकलज्जानिबारणे । 
मयोपपादिते तुभ्यं वासांसि ` प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
पशोपबीत दानम्‌ :-- ओं नवभिस्तनतुभिर्यृक्तं त्रिगुणं देवतामयम्‌ । 
उपबोतं. मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 
परदनदानस्‌ -- ओ श्री खण्ड चस्दनं दिव्यं केशरादि अम्‌्वतम्‌ । 
बिलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्याताम्‌ ॥ 
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(४७) 


_स्वर्गसोपानमागंप्रदीप 
पुष्पदानम्‌: ओं सुमाल्यानि सुगन्धीनि, मालुत्यादीजि वे प्रभो, 
मयाहूतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्‌ ।, 
दूर्बादानस.:-- धों दूरबाकुरान्‌. सुहृरितानशृतान्‌. मङ्गलप्रदान्‌ । 
आनीतास्तब पूजार्थ गृहाण गणनायक ॥ | 


घूषदानम :-- ओं वनम्पतिः रसोदभूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। 


१1% त ५ जा || हक] 
आध्यः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ । 


दोष दानम्‌ -- ओं साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वन्हिता योजितं मया । 


दीप्र ` बृहणं देवेश त्रेलोक्यतिमिरापह ॥ ` 


नेवे दानम: - ओं शकेराघन संयुक्तं मधुरं स्वादु चोत्तमम्‌ ' 


उपहार ' संमायुक्तं नंवेदं ' प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ˆ` 


दक्षिणा दानम :- ओं हिरण्यगभंगर्भस्थं हेमबीजं विश्वावसो ' 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 
पुष्पांजलि:-- ओं नानासुम धपुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च । 
-पुष्पांजलिमंया दत्तो गृहाण - परमेश्वर : ।। 
प्रदक्षिशा:-- ओं यांनि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञात - कृतानि च । 
` ` तानि ` सर्वाणि नश्यस्ति प्रदक्षिण पदे "पदे ॥ ` 
प्राथना: = -ओं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय 
:  लम्बोदराय : सकलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय श्रुत्तियज्ञविभूषिताय 
'गौड़ीसुताय (ग्रणनाथ नमो नमस्ते ॥; 
_.-इबेतांग श्वेत-बस्त्र सित : कुसमगणेः पूजितं श्वेत ' गन्धैः ` 
'कीराग्धो रत्नःदीपेः सुरतरु विमलः रत्नसिहानस्थम्‌ । 


wt दोभिः,पाभांकुशेऽ्डा भयद्युति विशदं” चन्द्रेमोलि तरिनेकंः; . .. 


" भ्मामेल्छान्त्यथमी झं गशपतिसम्ले,श्री समेत प्रसन्न म्‌ । 
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स्वर्गसोपानमार्ग प्रदीप (४६) 


कलश स्थापनभ :-- पञ्च कलश पूजन में कलश स्थापन बिधि द्वारा करें । 
प्राथंना:-- ओं त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवा: सर्व त्वयि स्थिताः। 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठता ॥ 
त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तमौहे जलोद्भव । 
सान्निध्यं कुरु देवेश प्रसन्नो भब सवंदा ॥ 
चतुर्देव पूजनम्‌ (ब्रह्मावाहनम्‌ः)- ओं अग्नि मीडे पुरोहितं यज्ञस्य 
देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 
3$ भगवन्‌ ब्रह्मन्‌ इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ ॥ 
विव्णवाहनम्‌. - ॐ प्रतद्विष्णृस्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरोगरिष्ठाः 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षयन्ति भूवनानि विश्वा । ओं भगवन्‌ 
बिष्णो इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 
रुद्रावाहनस :-- ओं इमारद्राय तवसे कपदिने क्षयद्वीराय प्रबरामहे मती: 
यथा शम सद्विपदे चतुष्पदे विइवम्पुष्टं ग्रामेऽअस्मिन्ननातुरम्‌ । 
ओं भगवन्‌ रुद्र इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 
यप्तावाउनस्‌ ~ ओं यमाय त्वा मखाय त्वा सूयंस्य त्वा तषसे देवस्त्वा सविता 
मध्या नक्तु पृथिव्याः स9स्पृणस्पाहि अचिरसि शोचिरसि तपोऽसि । 
ओं भगवन्‌ यम इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 
क 
१% सवंदेव षोडशोपचार पूजाविधिः ॐ 
आवाहनम्‌: -3ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहल्रपात्‌ । 
सभुमिएसर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठद्ृशाङःगुलम्‌ ॥ वामकरे 
ग्रासनम:--3 पुरुष ऽएवेद ४ सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्बस्येशानो यदस्ये - नाति रोहति॥। दक्षिणकरे 
पाद्यम्‌: ॐ एताबानस्यमहिमातो ्यार्यास्चपुरुषः । 
पादो ऽस्य विवा भूताति त्रिपादस्यामृतन्दिवि ॥ वामपादे 
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स्वगंसोपानमाग प्रदीप: (१; 


प्रध्ये: अ त्रिपादूध्य॑ 5उदेत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत्पुनः । वी 
तत्तो,विष्वड_ ‹ व्यक्रामत्साशनानुशने. 5अभि । दक्षिणपादे 
ग्राचमन:-ॐ ततो विराडजायत. विराजो ऽअधि पुरुषः । 
सूजातो ऽअत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः । वामजानौ 


स्नानन्‌:  तस्माद्यज्ञात्सवेहुत सम्भृतंपृषदाज्यम्‌ । 
पशूंस्तां२ इचक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याइच ये । दक्षिणजानौ 
पञ्चामृत स्नानस :--( ओं पञ्चनद्यः सरवतीमपिन्ति स्रोतसः । 
सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरित्‌ ॥ ) 
वस्त्र :-- 5 तत्माद्यज्ञात्सवे हुत 5ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तम्माद्यजुस्तस्मादजायत । वामकट्याम्‌ 
यज्ञोपवीतम्‌ -- ३ तस्मादइवा ऽअजायम्त ये के चोभयादतः । 
गावोह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः । दक्षिण कट्याम्‌ 
न्थः > तं यज्ञं वहिपि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः । 
[ तेन देवा 5अयजन्त साध्या 5ऋषयश्च ये । नाभौ 
पृष्पारिण: 3 तत्पुरुष व्यदधु कतिधाव्यकल्पयन, । 
मुख किमस्यासीत्किम्बाहुकिमुरूपादा ऽउच्येते । हृदि 
धृ्‌पः--३% मुख 
a ब्राह्मणो ऽस्य॒ मुखमासीद वाहू राजन्यः कृत 
ऊ्तदस्य यद्‌ वेश्य: पद्भ्याऐ४शद्रो ऽअजायत । कण्ठे 
दीप: चर 
न. द्रमामनसो जातञ्चक्षो सूर्य्यो ऽअजायत । 
हायुरच प्राणश्चमुखादग्निरजायत वाम बाहूमूले 
म:--3 
हीर अन गोषी द्यौः समवतंत । | 
हर शः श्रोत्रात्तथा लोकांर अकल्पयन्‌ । दक्षिण बाहूयूतें 


र| 
[बु —3% 


नवेद्य 


देवा यज्ञमतन्वत्त । 
वसन्ती अस्यासीदाज्यं ग्रोष्म ५इध्म: शरद्धवि; । मुखे 
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म्वगसोपानमागं प्रदोष: (५१) 


(प्र) दक्षिणा:-->* सप्तास्या सन्परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः । 
देवायद्यज्ञन्तन्वाना ऽअवध्नन्पुरुषं पशुम्‌ ।. नेत्रयौ; । 


पुष्पांजलि:-- ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवाः साध्याः सन्ति देवाः । 
ते ह नाक महिमानः सचन्त यत्र पर्वे साध्याः सन्ति देवाः । मूध्नि 
चतुर्देव पूजा - पञ्च कलश स्थापन विधि द्वारा क्रें । 
निराक्रारोपासना - - यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामद्य मेघयाग्ने मेधाविनं कुरु ॥ 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वेभूतास्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष सवे भूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ 
उछकाराबाहनम_: ओंकारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 
कामदं मोक्षदं चेव ओंकाराय नमो नमः ।' 
ग्रोंकार प्रार्थता:-- ओं मित्येतदक्षरमिद सर्व तस्योपव्याख्यानं भूत भवद्‌ 
भविष्यदिति सर्वमोंकार एवं यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योंकार 
एव , माण्ड्क्योपनिषत्‌ । 
सक्ष्म्याबाहनम :-- ओं क्षीरसाग सम्भूतां श्रीरूपां बिष्णुमाश्रिताम, । 
यजमानहितार्थाय लक्ष्मीमावाहयाम्यहम्‌, ।' 


लक्ष्मा प्रार्थना: - ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीदच पत्न्याबहोरात्रे पारवे नक्षत्राणि 
रूपमदिवनौ व्यात्तम्‌ । इष्णन्निषाणामुम्म$इषाण संवंलोकम्म5इपाण। 


षोडशमातृकावाहनम्‌: - अस्मिन्यज्ञे तु भो देव्यो गौरिपद्मादिमातृकाः । 
युष्माकं पूजनं कर्तु सर्वा आवाहृयाम्यहम्‌ ॥ 
प्राना: 35 गौरी पद्मा शचीमेधा सावित्री विजया जया । 
देबसेना स्वधास्वाहाबातरो लोकमातरः ॥ 
हृष्टिः षुष्टिश्तथातुष्टिरात्मनः कुलदेवता । 
गणेशेनाधिकाह्योता वृद्धौ पूज्यारच षोडश ॥ 
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स्वर्गसोपानमार्ग प्रदीपः |; 


सुर्यावाहनस्‌:-- ३७ कश्यप गोत्रं रक्तवर्ण सप्ताइव रथवाहनम्‌ । 
अरुणः सारथियंस्य सूयंमावाहयाम्पहम्‌ । 


गाबनाः-- ४ आक्कृष्णेन रजसा वेतंमांनो निवेशयन्नमृत॑ मत्यंञ्च । 
हिरिण्ययेनसविता रथेना देवो याति भवनानि पश्यन ॥ ' 


चन्द्रमावाहनम्‌:-- अत्रिगोत्रं चतुरस्र श्वेतवर्ण निशाकरम । 
चतुदश्या समुद्भूतं चन्द्रमावाहयाम्यहम्‌ । 
प्राथेना:-- ३ॐ इमं देवा असपत्न सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठण' 
महते जान राज्यायेन्दरियस्येर्द्रियाय । इमममुष्य पुत्रममुस्य पुत्रमए 
विश एष वोमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा । | 
भोमावाहनम्‌ भारद्वाजं भूमिपुत्र रक्त वर्ण त्रिकोणकम्‌ । 
दक्षिणदिग्विभागस्थ भौममावाहयाम्यहम्‌ १! 
प्राथंना:--- ३ अग्निमूर्दा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 
अषा 0रेताछँसि FFE NE 
बुधाबाहनम्‌:-- 59 अत्रिगो त्रं हरिद्रणं 


४ उत्तराभिमुखं बधम । 
बाणाक्कति सि ना 


बुधम।वाहयाम्यहम्‌ ॥ 
प्राथना:--3% उढ्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागड़ि त्वमिष्टापूर्ते स७खृजेथा मयं ¦ 
अस्मिन्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विने देवायगमानश्च सीदत । 
गुरोरावाहनम्‌ ज्यु भ्षांगिरसगोत्रं पीतं सिधुदेश एकादश्याम । 
दीर्घं चतुष्कोणाकृति गुरुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
प्राथना:-- 9 वृहस्पते अतियदर्यो अ र 


हाद्युमद्‌ विभातिक्रतुमड्जनेषु 
यहीदमच्छवस5ऋत प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम ।। 


शुक्राबाहनम्‌ प चुकल शुक्लवर्ण च नवम्यां पञ्चकोणकम्‌ । 
pes Rt देवं शुक्रमाबाहयाम्यहम्‌ ॥। 
है मात्‌ परिस्न तोरस अह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्रं पयः । 

म प्रजापतिःक्रते सत्यमिन्द्रियं विपान शुक्र मन्धस- 
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स्वर्गेसोपानमागंप्रदीप (१३) 
ऽइनद्रस्येन्ट्रियमिदं पयोऽमृतं मधु । 
शनैश्वरावाहनम्‌:-- कश्यप गोत्रं अष्टम्यां धनुषाकृतिम्‌ । 
कृष्णवर्ण गृध्रवाहनं शनिमावाहृयाम्यहम्‌ ॥ 
ब्राथंना:-- ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ 
राहुप्रावाहनम्‌: - राहुं पैठीनसी गोत्रं भरणीजं शूपॉकृतिम्‌ । 
कृष्णवणं पौणमास्यां राहुमाबाहयाम्यहम्‌ ॥ 
प्रार्थना:-- ३ॐ कयानङ्चित्र आभुवदूती सदावृधः सखा । 
कया शचिष्ठया वृता ॥ 
केतुप्राबाहनम्‌:- जेमिनि गोत्रमश्लेषा अमावस्यां ध्वजाकृतिम्‌ । 
कपोतवाहनं धूम्र केतुमावाहृयाम्यहम्‌ । 
प्राबंनाः-- ३+ केतुंकृण्वन्‌ केतवे पेशो मर्या अपेशसे । 
समुषद्भिरजायथाः । 
क्षत्रपालाहनम्‌ -- क्षेत्रपाल नमस्तुभ्यं क्षेत्ररक्षां करोतु मे। 
क्षेत्रोत्मन्नफलं भूरि देहि मह्य नमोस्तु ते ॥ 
सप्तमातुकावाइनम्‌ --आवाहयाम्यहं देवीः प्रेतमोक्ष प्रवायिकाः । 
अक्षयतृप्तिदा. सन्तु प्रेतस्यास्यात्र सवदा ॥ 
प्राथना: ॐ कालीकराली भद्रा च भीषशाइच भयोत्कटा: । 
संहारणी दुराधुष्टिः सप्तैताः प्रेतमातरः ॥ 
इन्द्रावाहनम्‌; इन्द्रासनस्थितं देवं स्वर्गाधीशं तु त्वां प्रभू । 
देवराज नमस्तुभ्यं इन्द्रमावाहयाम्यहम्‌ प] 
आवान करें 
( इन्द्रासन पर अक्षत पुष्प विखेर कर आवान & ) त 
प्राबंना:-- 3४ त्रातारमिन्द्र मवितार मिन्द्र ए हवे हवे. सुहव ग 


हवयामिशक, पुरहुतमिस त्यात 
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स्वर्गंसोपासमार्ग प्रदीप: (५४) 


चतुरवेददिक्पालादिः- ऋग्यजु: सामाथवेवेदास्‌ दिक्‌ पालाँझ्चाबाहयाम्यहम्‌ । 
प्रार्थना: - ३9 यस्य त्रयस्त्रिशद देवा अङ्गे गात्रा बिभेजिरे । 
तान्वे त्रयस्त्रिशद्देवानेकै ` ` ब्रह्मविदो विदुः । 
आकाशात्‌ पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌. । 
सवे देव मस्कार केशबं- ` प्रतिगच्छति ॥ 

दैव इक्षिशादानम,:- ३ तत्सदद्य कृतेतत्‌ - समस्त - देव पुजनान्ते इमां 

दक्षिणांमण्डलाधिष्ठातृभ्यो मया दत्तं बो गृह्यताम्‌ ॥ | 

दक्षिणा दानम्‌: अद्यामुक गोत्रम्यामुक प्रेतस्य अद्य. कृतेतत शान्ति कर्म 


प्रतिष्ठा सांगता सिद्ध्यर्थं दक्षिणा द्रव्यं यथा नाम बगोत्राय अमुक्र 
शमेण आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे । 


3.6 इति शान्तिकृत्यम ४ 


वृषोत्सगं संकल्प-- ३४ तत्सवद्य अणौचान्ते द्वितीयेऽङ्लि अमुक गोत्रस्याः | 
मुकप्रंतस्य॒स्वर्गलोक प्राप्ति कामोवृषोत्सगंमहुं करिष्ये ॥ 

पञ्चसू पारा हस्त मात्र परिमितं स्थण्डिलं कुशैः परिसमुह्य | 
तान्कुशानशान्यां परित्यज्य गोमयोदकेनोपलिप्य स्रव मूलेन प्रादेश 
मात्रमुत्तरोत्तर क्रमेण त्रिरुल्लिख्य उल्लेखन क्रमेण अनामिकांगुष्ठाभ्यां 
शद समुद्धृत्य उदकेनाभ्युक्ष्य तत्र तूष्णी कांस्य पात्रेणारिनिमुपसमाधाय- 


प्रतिष्ठा: - ॐ - अग्नि दूत पुरोदधे हव्यवान्नमुपन्र्‌ वे । देवांञआसादयादिह | 


पञङ्चाशत्कलायुक्तं मेषवाहससंस्थितम्‌ । 
शाण्डिल्यसगोत्रं त्वामस्निमावाहुंयाम्यंहुम्‌ ॥ 


अग्निः लाने वाले पात्र भें शुष्पाक्षत डाले । तदनन्तर अग्निः की 
पाद्य गन्धादिः से पुजन : करके); £. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 





स्वगंसोपानमागँप्रदीप: (५५) 


~ 


आर्षना:-- # चत्वारि शुङ्गा त्रयो अत्य पादा ढे शीर्ष सप्तहस्तासो 
अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश । 


कुशकण्डिका:-- ततोऽनने्दक्षिणतः  शुद्धमासनं निधाय तदुपरि प्रागग्रान्‌ 
कुशानास्तीर्य वह्माणमग्नेः श्रदक्षिणक्रमेणानीय तत्र उदडमुखमासनोपरि 
| उपवेश्य ॐ अस्मिन्‌ वृषोत्सगं कर्मणि त्वं ब्रह्मा भव । 
ब्रह्माः भवामीति प्रतिवचनम । 
| उतः प्रणीतापात्रं पुरतः कृत्वा जलेनापूयं कृशेराच्छाद्य॒ ब्रह्माणो 
| मुखमवलोकेयाऽन्नेरुत्तरतः कुशोपरि निदध्यात्‌ । ततः परिस्तरणम्‌ । 
` वहिषञ्चतुथे भागमादाय आग्नेयादोणानान्त ्रह्मगोऽग्नि पर्यन्तम्‌ नेकेत्य- 
द्राथव्यान्तम्‌ । अग्नित प्रगीत पर्यन्तम्‌ । ततोअग्नेरुत्तरतः पश्चिम दिशि 
` छेदनार्थं कुशत्रयं पत्रित्रक रणार्थ सा।ग्रमनन्तगेर्भेकुशपत्रद्वयम्‌ । प्रोक्षणीपात्र- 
| मान्यस्थाली संमार्जनारथं कुशत्रयम्‌ । उपयमनायं, वेणीरूप कुशत्रयम्‌ 
` ममिधम्ति्रः पालाञ्यः स्रुवः आज्यं पायस चरु षट्पञ्चाशदुत्त रमुष्टि- 
` जतद्गयावछिन्वं तम्डूबपूर्णपात्रम्‌ एतानि पबित्रच्छेदनकुशानांपू्वं पूर्वेदिशि 
` क्रमेाऊसादनीयानि । ततः षवित्र कुशेः प्रादेशमात्रं प्रमाप्थ पवित्रे छित्वा 
| नलः सपवित्रकरेण प्रणीतोदकं त्रि: प्रोक्षणी पात्रे निधाय अनामिकाँगुष्छाभ्यां 
| त्रिरुत्पवततम्‌ । 
| ततः प्रोक्षणो पात्रं सब्य हस्ते कृत्वा पवित्रे गृहीत्वा त्रिरुहिगन 
| प्रणीतोदकेन प्रोक्षणी प्रोक्षणम्‌ । 
तत: प्रोक्षणी जलेन यथा सादित वस्तु सेचनं ततोऽग्नि प्रणीतयोमंध्ये 
प्रोक्षणी पात्रं सिधाय आज्यस्थाल्यामाज्य निर्वापः चरूम्थाल्यां तण्डुला-. 
न्निक्षिप्य प्रणीतोदक्ेन त्रि प्रक्षाल्य तत्र प्रणीतोदक'. दुग्धे च प्रक्षिप्य 
ततोउधिश्रयणम । ततो ज्बलतृणादिना हविर्वेष्टयित्वा प्रदक्षिण क्रमेण 
पर्यग्नि करणं बह्नौ तत्म्रक्षिप्य । ततः स्नूवं संमार्जनं कृत्वा उपयम 
नकुशान्‌ । वाम हस्ते नादाय उत्तिष्ठत्‌ प्रक्षिपेत्‌ । ततः उपविश्य प्रोक्षणी 
जलेनाग्नि प्रदक्षिण क्रमेण पर्युक्ष्य पवित्रे प्रोक्षणी पात्रे धृत्वा ब्रह्मणाम्बारब्धः 
[रभ्याहुति चतुष्टये तत्तदाहुत्य- 


पातित दक्षिण जानुर्जुहुयात्‌ । तात्राघाराद 
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स्वनसोपानमागंप्रडीष: (| 
| 


नन्तरं ज्लूवाबश्थाताज्यं प्रोक्षण्यां क्षिपेत्‌ ।' 
अथ होम:-- ॐ प्रजापतये स्थाहा। इदं प्रजापतये नमम । इति मनसा। 
32 इन्द्राय स्वाहा इदमिम्द्राय, । इत्याघारी । ३% अग्नये स्वाहा 
४ इद्मग्तये नमम.। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमम । इत्याज्य भागौ 


षुषोरसगं होम:--कड्ह रति स्वाहा इदमग्नये नमम । 59 इह रमध्व! 
'श्वाहा इदमग्नये नमम । ४ इह्‌ धृतिः स्वाहा इदमग्नये नमम। 
3 इह उपसृजधरुणं मात्रे धरुणो मातरं धयान्‌ स्वाहा । इदमग्ने 
नमम । ३9 रायस्योषमस्मा सदीवर्स्स्वाहा इदमग्नये नमम । 


पास चरुहोम:- ३४ 
ती 39 य स्वाहा इदमग्नये नमम । 5 रुद्राय स्वाहा इद 
म कसम । 5» शर्वाय स्वाहा । ३% पशुपतये स्वाहा इदं पशुपतये 
४१ । कक उग्राय स्वाहा इदमुग्राय नमम । ओं अशनये स्वाहा | 
नमम । ओं भवाय स्वाहा इदं भवाय नमम । ओ 
वाय स्वाहा । इदं महोदेव ग 
र न हादवाय नमम । ओं ईश 
इदं ईशानाय नमम । Mi 
लवा (गु :-ओं 
हलवा (गुडदुग्धग्रश्न) होम: - ओं पूषागा अन्वेतु नः पूषा रक्ष त्ववंतः । 
शा वाजे सनोतृ नः स्वाहा इदमग्नये नभम । 
व्याहृति होम: -- ओं 
ब ना भूः भग्नये नमम । ओं. भूवः स्वाहा 
पुव: मम! ओं र न 
ओं भूर्भुव म्यःम्वाहा उठ रन. स्वाहा इदं स्वः सूर्याय नमम 
` "वाहा इव प्रजापतये नमम । 





` प्राबहि :-- ओ त्वर 
१. प्राबश्ति होम:-- ओं त्वस्तो5अग्ने वरुणस्प विद्वान्‌ देवस्य हेडो5अवयासि- 


सीष्ठा: यजिष्ठो बः त 
१ मः दि जप १७ 
इदमग्नि वरुणाभ्या ई ह बरवाद्वषा0सिप्रमुमुर्ध्यत्स्वाहा 


२. द लोले बमो भवोती नेदिष्ठो अस्याऽउषसो ठ्युष्टो 
वनो वरुणणिररांणो ब्रीहि शृडीकएसुहंबो न॒ एधि स्वाहा 
नमम । | वक ७ > 
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स्वर्गसोपाने मागं प्रदीपः (५७) 


३. ओं अयाइ्च।ग्नेऽस्वनभिशम्ति पाश्च सत्यमित्वमयाअसि । 
अयांनो यज्ञं वहास्ययानो धेहि भेषज स्वाहा इदमग्नये नमम ।। 
४. ओं येतें शेतं वरुणये सहु्न यज्ञियाः षाशावितता महान्त तेभिर्नो 
अद्य सवितोत विष्णुविइवे मुंचन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा इदं वरुणाय 
` स॒चित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो -मरुद्भ्यः ˆ स्वकंभ्यश्च न मम, ॥« 
५. ओं उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद बाधमविमध्यमफश्रथाय । 
अथा व्रयमादित्य वरतेत्तवांतागंसो अदितये स्याम स्वाहा । 
इदं वरुणाय न मम ॥ 
र्वि .टकुद होम:--- ओं प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम । 
अग्नये स्विष्ट क्रते स्वाहा इद अग्नये ' स्विष्ट कृते न मम । 
बह्मादि, तवग्रहदिक्पालाद होस. ग 
१. गणानास्त्वा गणपति १? हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपंति ७ हवामहे 
निधीनान्त्वा निडिपति 0 हवामहे वसो मम । आ हमजानि गर्भधमा 
त्वमजासि गर्भधम्‌ स्वाहा । इदं गणपतये न मम ॥ ; 
ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरताद्विसौमतः सुरुचो वेन आवःसबुध्स्याऽउपमा- 
ऽअस्य विष्ठा सतश्च योनि मसतइच विवः स्वाहा । इदं ब्रह्मणे न मम । 
३. ३ वि«णो रराटमसि विष्णोः इनप््रेस्थो विष्णोः स्यूरसि बिष्णो ध्रुंवो$सि 
बेष्णमसि विष्णवे त्वा स्वाहा । TE 
४ ॐ नमस्ते रह मकता इतत उस बाहुभ्यामुत ते नमः 
स्वाहा । इदं रुद्राय न मम । 


2८1 


वा तपसे देवस्त्वा सविता मध्वा 


५. यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त 
अचिरसि शोचिरसि तपोऽसि स्वाहा । 


नक्तु पृथिव्याः । सएस्पृथस्पाहि अ 
इदं यमाय न मम। 
रि द्र ७ शूरमिद्धम्‌.. 
६. ॐ त्रातारमिद्ध मवितार मिस्र ४ हवे हवे सुहव ७ शूरमिन्द्रम्‌ 
हृयामिशक्र पुरुहुतमिन्द् १9 स्बस्तिनो मघवाधात्वित्ट्र: । 
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१०. 


११. 


१२ 


१२. 


१४. 


५१. 


स्वर्गसोपानमार्ग प्रदीप (१६) 


स्वाहा इदमिन्द्राय नमम । 


 भाकृष्णेन रजसा वतंमानों निवेशयन्नमृतं मत्यंञ्च । 
हिरण्ययेन सवितारथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 
स्वाहा । इदं सूर्याय न मम। 


३ इमं देवा असपत्न 00 सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठणग 
महते जान राज्यायेन्द्रियस्येरिद्रयाय । इमममुष्य पुन्रममुष्ये पुत्रमस्य 
बिश एष वोमी राजा सोमोऽस्माकं त्राह्मणानाणराजा स्वाहा । 
इदं सोमाय न मम । 


39 अर्निमूंद्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ 
अपाएरेताँसि जिन्बति स्वाहा । 


इद बौमाय न मम । 

३4 उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि 
अस्मिन्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विज्वे 
इदं बुधाय न मम । 


त्वमिष्टापूर्ते स9ुजेथा मय च 
वे देवायजमानश्च सीदत स्वाहा । 


3 वृहस्पते अतियदर्वो अहांयुमद्‌ तिभातिक्रतुमञ्जनेषु । 
यह्ीदयच्छवसऽ्ूत प्रजात त्रदस्मासु द्रबिणं देहि चित्रम्‌ 
स्वाहा । इद बृहस्पतये न मम । 

5४ अन्मात्‌ परिस्न्‌तोरसं श्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्रं पयः । 

सोमं प्रजापतिऽऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान शुक्र मन्धस- 

ऽइन्द्रस्येन्द्रि यमिदं पयोऽमृतं मधु स्वाहा । इदं शुक्राय न मम । 


पीतये । 
स मम। 


३५ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु 
संयोरभिस्रवन्तु न: स्वाहा । इदं शनेश्चराय 


3% कयानश्चित्र आभुवटूती सदावृधः सखा । 
कया शचिष्ठया बृता स्वाहा । इदं राहवे न मम । 


3 केतुंकृण्वन्‌ केतवे पेशो मर्या अपेशसे । 
समुषद्भिरजायथाः स्वाहा । इदं केतवेन मम -। 
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स्वर्गसोपानमागं प्रदीप (५६) 


सक्षिष्त होम विधि: ~ ॐ इन्द्राय स्वाहा । ॐ अग्तये स्वाहा । ३ यमाय 
स्वाहा । 59 नैक्रत्याय स्वाहा । ओं वरुणाय स्वाहा । ओं वायवे 
स्वाहा . ओं कुवेराय स्वाहा । ओं ईशानाय स्वाहा । ओं ब्रह्मणे । 
औं अनन्ताय स्वाहा । 


धुणपात्र दानम्‌: अद्य कृतेतद्‌ वृषोत्सगं होम कमणि कृताकृतावेक्षण रूप 
ब्रह्म कर्म प्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं सहिरण्यम्‌ अमुक गोत्रायामुक शमेणे 
ब्राह्मणाय तुम्यमहं संप्रददे । मं स्वस्तीति प्रतिवचनम्‌ । 


दक्षिणा दानभ:-- ओं तत्सदद्य कर्तेतद्‌ वृषोत्सगं होम कर्मणि कमं 
कर्त॑माचार्याय इदं रजतं स्वर्णादि दक्षिणाद्रब्यं अमुक गोत्रायामुक 
शर्मणे तुभ्यमहं संप्रददे । 

मजिनस्‌:-- ओं सुमित्रिया नऽआपऽओषधयः सन्तु । 

प्रोता न्युब्जीक रखम्‌:-- ओं दुमित्रियास्तस्मे सन्तु योऽमान्द्रेष्टि ब 
च वयं द्विष्मः । 

बहिहोम:-- ओं देवा गातु विदो गातु वित्वा गालुमित । 

मनसस्पतऽइदं देव यज्ञछस्वाहा वाते धाः स्वाहा ॥ 

वृष को वत्सरियों सहित ला कर उस के दक्षिण कणं का स्पशे करते 
हुए उच्चारण करे 

दक्षि्कणस्पं:-- ओं नमस्ते रुद्र मन्यबऽउतोतऽइषवे नमः। 

बाहुभ्यामुत ते नमः । 


पश्चाहक्षिणस्ङन्धे त्रिशुलचिन्हम्‌ ¬ 
ओं इमारुद्राय तपसे कपर्दिने कपदिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मती: । 
यथाशम सद्विपदे चतुष्पदे विदवं पुष्टं - ग्रामेऽअस्मिस्मनातुरम्‌ । 


प्रग्रिमबामस्कन्धे चक्रचिस्हमः-- ओं रुद्रासं वृहज्ज्योतिर्वेषा भानूरायंस्य 
यश्चक्रो देवेषु रायत्‌ ॥ 
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स्वगंसोपानसागं प्रदोष: 1६०) 
बषगायत्री:- ओं तीक्ष्ण गाय विद्महे वेदपादाय धीमहि।' 
ना बृष: प्रचोदवात्‌ । तीक्ष्ण शृंगाय विद्महे वेदपादाय धीमहि 

तन्तो गौरी प्रचोदयात्‌ ॥ ! न $ 
वृषेऽगन्यासाः-- ओं इषे त्वोजे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रापंयतृ 
` श्रेष्ठतमाय कर्मण ऽआप्यायध्व । मुखे Fs 
ललाटे -- गोमदूषुणा सत्या अश्वावद्यातमश्विना । वर्ती रुद्रा नुपायम्‌ ' लजारे 
नेत्रयोः ओं वभ्राड वृहत्‌ पिवतु सोम्यं मध्वायुर्दधद्‌ यज्ञापतावविह्लतम्‌ 


वातजूतो योऽअभि रक्षति त्मना प्रजाः पुपोष पुरुधा विराजति ' नेत्रयो; 
वरिबोदाः । 


नासक्रायाम्‌ः- ओं प्राणदा अपानदा व्यानदा ` बर्चोदा 
अन्यांस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यछशिवो भव । नासिकयोः 
जिह्वादत्तेषुः- ओं. अवतत्य धनुष्ट्व © सहस्राक्ष शतेषुधे । 
निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न: सुमन, भत्र ' जिह्वावन्तेषु 
ग्रीब!याम्‌:-- ओं नोलग्रीवाः ।शति कण्ठाः दिव रुद्रा उपश्रिताः । 
` ग्रोवायाम्‌ 


तेषांछसहस्र योजने"-धन्वानितन्मसि 


बाहूबो -- ॐ समिधरारिन दु.स्यत घतेर्वोधयतातिथिम्‌ । 
अस्मिन्‌ हव्या जुहोतन । बाहवो ॥ 
हृदि: ॐ नमः पर्णाय च पर्णणदाय च नम उद्गुरमाणांय चाभिग्नते । 
च नमऽआखिदते च प्रखिदते च नमः । हृदि 
नाभ्याम्‌ -- औँ नाभिम चित्तं विज्ञान पापुर्मेऽपचितिभंसत्‌ ' 
आनन्दनन्दोवाण्डो मे भग: सौभाग्य पसः । नाम्याम्‌ 
पुष्ठ: ३४ मम ३वाग्ने द्वी वर्धयन्तु सम्ब्रत्सर रिपवो याति सत्या 
सभि दिहरो वनेन विशिषाः आभाहि प्रसि देशइचतस्जः । पुष्ट 
कण्ठ; ३ अग्नि कग्प वाहून पितृभ्यः क्षम्यता व्यधः प्रेत ह॒व्यातिं 
शोवति देवेभ्यश्‍च पितृभ्यश्च । कण्ठे 
लांगूले: ॐ यथेमां वाचं कल्याणी मांबदानि जनेभ्यः ्रह्मराजन्या्भ्या 


छ शूद्रा चार्याय च [गने 
स्वाय चारण च 
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स्वर्गसोपानमार्ग प्रदीपः (६१) 


मधुपक दानम्‌ः-= 3# यन्मधुनो धमव्यं परव 9 रूपमन्ताद्यम्‌ । तेनाह 
मधुनोमधव्येन परमेण ङपेणान्नाद्ये परमो मधव्योऽनादोऽसानि ॥ 


| बुष प्रार्थवा:-- ॐ हिरण्यवर्णा शुचयः पावका यासुजातः काश्यपो यास्बिद्ध: 


या अर्ति गर्भ दधिरे विरूपाम्ता न आपः श $ स्योता भवन्तु .॥१॥ 
३+ यासां ७ राजावर्णोयाति मध्ये सत्यादृते 5अजपश्यन्‌-नतानाङ्‌ । , 
मधुच्युतः शुचयो या पावकास्ता न आपः शएस्योना भवन्तु ।३। 
ॐ यासां देवादिवि कृण्वन्ति भक्ष॑याऽअन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति । 
याः पृथियीं पयसोदन्ति शुक्रा स्ता.न आपः शस्योना भवन्तु ।३। 


३ शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तनुवोपस्पृशत त्वचं मे । 
सा वांऽअग्निरप्सुषदो हुवे वीर्याय वर्चो बलमोजानि मयि धत्त ।४। 


तदनम्तर रुद्र कुम्भ जल से वृष वत्सरियों (बछडियों) को स्मान 
करा-कर भूषण घण्टी मौली आदि पहिनाकर गायत्री अघमर्षण, पुरुष सूक्त, 
रुव्राध्याय तया कुष्माण्ड सूक्त का पाठ करे । 


वुषाज्निमन्त्रशम्‌ः 3 अस्मिम्‌ महत्यणवे ऽअम्तरिक्षे भवा अधि । 
तेषा सह्न योजनेधधन्बानि तन्मसि । ॐ नीलग्रीवाः शितिकण्ठा 
दिव ४ इद्रा उपश्रिता; । तेषा सहस्र योजनेऽव धन्वानि तन्मखि । 
३% नीलग्रीवाः शिति कण्ठा शर्वा अधः क्षमा चराः । तेषा छ 


सहस्रयोजनेऽत्र घन्बानि तन्मसि ।3। 

कूष्माण्डसूक्लम्‌ः - ३२ यद्देवा देव हेडनं देवासरचकमा वयम्‌ । 
अग्निर्मा तस्मादेतसो विश्वान्‌ मुंचत्व ४ हंसः । ओं यदि दिवा 
यदि. नक्तमेना छ सि चकूमा बयम्‌ । वायुर्मा तस्मादेनसो 
विष्वान्‌ मुचत्व ४ हस: ५ ओं यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एना सि 
चकृमा बयम्‌ । सूर्यो म! तस्मादेनसो विद्वान्‌ मुँचत्व ४ हस; । 

बत्सरी निमंत्ररषंवषाभिमन्त्रळच:-- ओं पिता वत्सानां पति रध्त्यनामथो पिता 
महतागर्गराणां बरसो जरायु प्रतिधुक्‌ पीयूषऽआमिक्षा्तं तढत्सस्यरेत: । 
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स्वरगसोपानमागंप्रदीप: (६) 


वृषकराजप:-- ओं वृषे हि भगवान्‌ धमंइचतुष्पादः प्रकीर्तितः । 

वृणोमि तमहं भक्त्या स मां रक्षतु सक्तः ॥ 

दहिने हाथ में तिल जल कुश लेकर और वाम हाथ से वृष को पुरू 

पकड कर वृष का संकल्प करे-- 

संकल्प:-- ओं तत्सदद्यामुक गोत्रस्यामुक प्रेतस्य प्रेतत्व विमुक्तिपूरवेकाक्षप: 

स्वर्गलोक प्राप्तिकाम: एनं वृषं र्र देवतं यथा शक््यलंकृतं तरि 
चक्रांकितं अहमुत्सृजामि । 

ओं एतं युधानं पति वोददामि तेन क्रोडन्तीश्चरथ प्रियेण । 

“मा, न:  साप्तजनुपाऽमुभगारायस्पोषेण समिषामदेन । 

३ - समुद्रोऽसि नमस्वानाद्दानुः . शम्भू्म॑योधुरभि । 

मा वाहि स्वाहा मारुतोऽसि मरुतां गण ... ।१। 

शम्भूर्मयोभूरभि मा बाहि, स्वाहा ` ` वस्यूरसि 

सुवस्वाञ्छम्भूमयौभ्रूरभि ˆ - मा वाहि - स्थाहा ।२ 

३ यास्तेऽअ्ने सूर्य रुचो दिवमातम्वन्ति रश्मिभि. । 

ताभिर्न्नो$अद्य सर्वाभी रुचो अनाय. नस्कृष्धि, ।३। 

२. या वो देवा: सूर्य -रुचो गोष्वश्वेषु या रुचः । 

इस्द्रारमी ताभिः , सवांभि. रुचं. नोधत्त वु हस्पते ; ।४। 





3+ रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचएरांजसु नस्कृधि । 
रुचं विश्येषु शूद्रेषु मग्र धेहि रुचा रुचम्‌. ।५। 
तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानः्तदा शास्ते यजमानो. हृबिभि । ` 


अहेडमानो वरुणे ह बोध्युरुष समा न आयुः प्रमोषोः ।६ 
35 स्वणंधमंः स्वाहा । स्वर्णाक: स्वाहा स्वर्ण शुक्र: स्वाहा ' 
-स्वर्णेज्योति हा 


स्वाहा ` स्वणंसूयंः स्वाहा ।७। ` 
प्रदेक्षिणा (चार):--5५ श्रीमत्‌ पंकज बिष्टरौ हरि हरी वायुमंहेन्द्ो$नल- 
 स्चन्द्रो भास्कर वित्तपाल वरुणाः: प्रतोधिपाद्यां ग्रहाः । 
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ह्वगंसोपानमागप्रदीपः (६३) 
प्रद्ममनो नलकृबरौ सुरगजद्चिन्तामणि: कोस्तुभः 
स्वामी शक्तिधरइच लांगलधर: कुबंन्तु वो मङ्गलम्‌ ॥ 


गौरी श्रीकुलदेवता च सुभगा भूमिः प्रपूर्णा शुभा 
सावित्री च सरस्वती च सुरभिः सत्यव्रत।ऽर्न्धती । 


स्वाहा जाम्ववती च सुक्मभगिनी दुःस्वप्नविध्वंसिनी 
बेला चाम्बुनिधे समीनमकराः कुर्वन्तु बो मङ्गलम्‌ । 


लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिइचन्द्रमाः 
धेनु. कामदुधा सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवांगनाः । 
अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शङ्खोऽमृतं चाम्बुधेः 
रत्नानीति चतुदंश प्रतिदिनं कुबेन्तु बो मङ्गलम्‌ ॥ 


ब्रह्मा वेदपतिः शिवः पशुपतिः सूर्यो ग्रहाणांपतिः 


शुक्रो देबपतिर्हबिहुतपतिः स्कन्दश्च सेनापतिः । ` 
विष्णुर्यज्ञपत्तियेम: ` पितृपतिः शक्तिः पतीनां पतिः 


सर्वे ते पतयः सुमेरुसहिताः कुवंन्तु वो मङ्कलम्‌ ॥. 
वृष और वत्सरियों को पुच्छों को एकत्र करके देवतीर्थं से तर्पण करे- 
तपंशम्‌:- ३ गणपतिस्तथा ब्रह्मा केशवो रुद्र देवता । 
लक्ष्मी सरस्वती गौरी ये चान्ये च नवग्रहाः '१। 
ते सर्वे तृप्तिमायास्तु गोपुच्छोदकतपंणेः । 
देवाधिदेवत्ताः सर्वास्तथा प्रत्यधिदेवता ।२। 


नक्षत्रवसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणाः । 
नराश्च पिशाचाइच यक्ष-गन्धव-राक्षसा .1३। 


देत्याइच - दातवाश्चब दत्तात्रेयोऽय भार्गवः । 
वसिष्ठांगिरसा वापि कश्यपशचव कश्यपः ।४। ते सवं० 1 


ऋषयो ममवो दंवा अध स्था भूमिदेबताः । 
वाय्बाधारा जलाधारा साध्या यक्षास्तथव च ।५। 
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न : । 
स्वगसोपानमागंप्रदीषः (६४) 


सरितः . सागराश्चेंव परता . वनमेव च । . 
लता ओषधयक्चेव मृगा आरण्यवासिनः ।६। ते सर्वे० | 
स्वाहा स्वधा तथा लक्ष्मी बृद्धि श्रद्धा सरस्वती । 
` मेधा प्रीतिस्तथा लज्जा कीतिश्च दशमी तथा ।७। ते सर्वे 
विश्वाद्याश्चेव ये देवा ये च वेकुण्ठवासिन: .. 
गरुडासनमार्ढा आगताः पुच्छगोचरे _ ।५। 
आदित्याद्या ग्रहा सर्वे क्रक्षाशचाइिविनिक्ादयः. । 
मेषाद्या राशयश्चैव योगा विष्कुम्भर्कादय: ।.। ते सर्वे० ' 
कण्ठी वत (माला) यज्ञोपवीत करके प्रजापति तीर्थे कनिष्ठांगुलि 
के मूल से जल छोड़े - 
कण्ठोपवोता सनक सनन्दनश्वै सनच्चैव सनातन । 
कपिलश्चाऽऽसुरिशचेव वोढ॒ पञ्चशिखास्तथा । ते सर्बे० । 
पितृतीर्ष (श्रर्धापसव्य):--कठ्यवाडनला: सोमो सुकाली च यमोड्यंमा । 
अस्निष्वात्ता पितृगणाः बहिषदश्च सोमपाः ॥ 
पितृतीथंनजलदानम्‌ ` ग्रपसव्य):-- ड 
यमश्च धर्मेराजादि चित्र गुप्तान्तमेव च । 
चतुर्देशममा ये च ये चान्ये 'यमकिकराः । ते सर्वे । 
पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह; । 
माता पितामही चेव तंथैव प्रपितामही । ते सरबेऽ । 
` मातामहस्तत्‌ पिता च वृद्धमातामहस्तथा । 
_ मातामहादयः सर्वाम्तथेवान्याइच गोत्रजा: । ते सर्वे० 
पितृ वंशे मृता ये च मातृ बंशे तथव च! 
गुरुश्वशुरबष्धूनां ये चान्ये बांधवा: स्मृताः । ते सबँ० । 


ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारबिवजिताः । 
_ क्रियालोपगता ये च ये चास्ये पशवस्तथा ॥ 
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स्वर्गसोपानमार्गेप्रदीप (६५) 


येच ब्रह्माण्ड खण्डे च वसन्ति पितृ देवताः । 
सर्वे च मातवा नागा आगताः पुच्छ गोचरे । ते सर्वे० । 
वशे तु येऽस्मिन्‌ मम दासभूता भृत्यास्तर्थवाश्रितसेवकाश्च । 
शिष्या: प्रशिष्या: सहंयोगिनश्च संपर्केगाः दुःखसुखे सदैव ॥ 
प्रेतॉजलिदानम्‌ (जरितारं )अपसग्पं: - अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत गोपुच्छोदकमिदं. 
ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ ॥ 
बत्सरो द।नम्‌. सब्ब): ~ तत्सदद्यामुक गोत्रस्यामुक प्रेतस्य प्रेतत्वविमुक्तये 
स्वर्ग लोक प्राप्ति काम: इमा: वत्सतरयंश्चत स्रो... यथा, शक्त्यलंकुता 
भो वृषभ तुभ्यमहं. ददामि । 
दक्षिणा दानम्‌:-- ओं अद्य कर्तव्य वृषोत्सगंयज्ञसांगता सि 
यथानाम गोत्रायामुकशमंणे आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे -॥ 
हुआ पांच पाद चला क्र छोड़ दे । 


दपर्थ दक्षिणा द्रव्यं 


बुष को निम्न मन्त्र उच्चारण करता 
वाज्यं न चतत्‌ क्षीरं पातव्य केनचित्क्वचित्‌ । 
न. वाह्योऽसो . बुपश्चैषामृते गोमूत्रगोमयम्‌ .।' 
मथ्यमाने महादधौ । 


.. पक्षच ` गाव: ` समुतन्ता ` 
तस्यै धेन्वै. -तसोनमः । 


तासां मध्ये तु याः, नन्दा 





॥ इति वुषोत्संगं ॥ ˆ 
ई 


एवं वृषोत्सर्ग बिधि नरो यः करोति भक्त्या GE eg 1 | 
उद्‌ घृत्य तान्‌ दुर्गति पखुमग्नान्‌ स्वयं सलोक समुपेति शम्भोः ।। 


io 
EFS’ 
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स्वगेसोपानमागं प्रदीप (६६) 


॥ - अथ मध्यबुषषोडशिकश्चाद्म्‌ ॥ 
कुछ पतियों में वृष षोडशिक श्राद्ध करना लिखा है परन्तु गृह्य सूत, 
धर्मशास्त्र कर्मेकाण्ड अथवा गरुड पुराणादि किसी भी ग्रन्थ में इस का 
बिधान नहीं है अत: इसे क्षेपक रूप में रखा गया है ! 
संकल्प:-- तत्सदद्यामुकगो त्रस्यामुक्प्रेतस्य वृषोत्सर्गान्ते वृषभस्य 
दक्षिणख्रेवृषषोडशिकश्राद् महं करिष्ये । 
वृष के दक्षिण खूर के पास जाकर पिण्डदानाथं कुश विछा कर-- 
तिलोदक प्रबनेजनम्‌ (श्रपसब्य):-- 
अद्यामुक गोत्रामुकप्रेतवृषषोडशिकक्राद्धे पिण्डस्थाने 
अन्नावनेनिक्ष्व ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
ऐसे संकल्प कर अवनेजन को नीचे के मन्त्रों से कुश पर छोड़े - 
3 अस्मिन्‌ कुले मृता ये च गतियंषां न विद्यते । 
आपः हीषत्‌ तान्‌ सर्वान्‌ कुशपृष्ठे तिलोदकम्‌ ॥ 
बन्धुवर्गकुले ये च गतिर्येषां न विद्यते । 
- भापो हीषत्‌ तान्‌ सर्वान्‌ कुशपृष्ठे तिलोदकम्‌ ॥ 


मातामहकुले ये च गतियेंषा न विद्यते । 
आपो हीषत्‌ तास्‌ सर्वाम्‌ कुशपृष्ठे तिलोदकम्‌ ॥ 





> अथ पिण्डदानस्‌ 3% 
सकल्प:-- अद्यामुक गोत्रामुकप्रत वुषषोडशिकश्चाद्धे एते षोड 
| पिण्डाः कुशमूले अवनेजन स्थाने ते मया दीयन्ते तवो० ।१। 
अरिन्‌ कुले मृता ये च. . गतिर्येषां न _ विद्यते । 
तेषां पिण्डो मया दत्तो ह्यक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ।२। 
मातामहकूले ये च गतियेषां न विद्यते । 
तेषां पिण्डो मया दत्तो ह्यक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ।३। 
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स्बर्गसोपानमागंप्रदोषः 


पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे तथेव च । 
तेषां पिण्डो मया दत्तो ह्क्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ । ४। 
गुरुङवशुरबन्धूनां ये. चान्ये वान्धवा स्मृताः । 
तेषां पिण्डो मया दत्तोळ '५। 

ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवजिताः । 
तेषां पिण्डो मया दत्तो ६ 
क्रियालोपगता ये च ये चान्धाः पंगवस्तथा । 
तेषां पिण्डो मया दत्तोह्यक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ।७। 


उद्बन्धनमृता ये च विषशस्त्रहताश्च ये । 
तेषां पिण्डो सया दत्तोह्मक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ।5। 
असिपत्रवने घोरे कुम्भोपाके च ये गताः । 
तेषां पिण्डो मया दत्तोह्यक्षय्यमुर्पातष्ठताम्‌ ।&॥ 
दंष्ट्रिभिः शु गिभिर्वापि दंशमृगहताइच ये 
तेषां पिण्डो मया दत्तोह्मक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ।१०। 


जलमध्ये मृता ये च अपमृत्युमृताइच ये ' 
तेषां पिण्डो मया दत्तोह्यक्षय्यमुपतिष्ठत्ताम्‌ ।११' 


अनेक यातमा संस्थाः प्रेत लोकेच ये गताः । 
तेषां पिण्डौ मया दत्तोह्मक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ।१२। 


अन्तरिक्ष मृतानां च राजदण्डेन ये मृताः । 
तेषां पिण्डो मया दत्तोह्यक्षय्यमुंपतिष्ठताम्‌ ।१३। 


पर्यङ्के च मृता ये च. ब्रह्मशापेन बढ्खिना । 


तेषां पिण्डो मया दत्तो ह्यक्षय्यमुपविष्ठताम्‌ ॥(५ ` 


ये च ब्रह्माण्डखण्डे च बसम्ति पितृदेवताः । 
तेषां पिण्डो मया . बत्तो ह्यक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ।१५। 
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(६७) 


ह्वगंसोपानमार्ग प्रदीपः (६) 
शिष्या: प्रशिष्या: सहयोगिनइच संपकँगा: दुःखसुखे सदेव! 
तेषां पिण्डो मया दत्तोह्यक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ । | 
वंश द्वये ऽस्मिन्‌ ममदास भूता भृत्यास्तु सेवाश्रितसेवक्राइच ।१६। । 


प्रत्यवनेजनन्‌:-- ॐ अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत वृष पोडशिक श्राद्ध 
अत्र प्रेत्यबनेनिक्ष्व ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
पचात, पिण्डों पर सूत्र देवे तथा गन्धपुष्पाक्षतादि से पूजन करे । 
षिण्डार्चनम्‌:-- अद्यामुक गोत्रस्यामुक्त प्रेतस्य वर्षषोडशिक श्राद्धे 
पिण्डाचंनं ते मया दीयते त पतिष्ठत्ताम्‌ ॥ 
प्राथना सब्य): अनादि. निधनो देव. शख चक्र गदाधरः । 
`-अव्ययः  पुण्ंडरोकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ 


। इति वृष षोडशिक श्राद्धम्‌ ॥ 


:( अथ कृत्याङ्ग नारायणबलिः ) 
` % अथ क्षेपक विष्णु षोडशिक श्राद्धम्‌ ॐ 


मध्य: विष्णु षोड भ्राद्धो में एकादश श्राद्ध पूर्ववत्‌ करे और हैं 
पांच श्राद्ध पश्चात्‌ करे । 





सकल्पः -- तत्सदद्यामुक ,गोवस्यामुक _ प्रतस्य प्रेतत्व विमुक्तये स्वर्ग ली 
प्राप्ति काम: मध्य विष्णु षोडशिक विहित एकादश श्राद्धमहं करिण 
गायत्रीजप निवार): देवताभ्य पितृभ्यश्च मंहायोगिभ्य एवं च । 
नमः स्वाहाय स्वधाये निध्यमेव नमो नमः ।, 
इबेतसषं प बिकोररणम्‌:-- ॐ नमो नमस्ते गोविस्द पुराण पुरुषोत्तम । 
इदं श्राद्धं हूषीकेश रक्षतां सवतो दिशः ॥ 
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ह्वगंसोषानलागंप्रदीपः (६९) 


॥ हस्तार्घंवानम्‌ ॥ 


कष्साण्डसुक्तपाठ -- ३9 यद्देवा देव हैडनं देवासएसक्कभा वयम्‌ । 


अग्निर्मा तस्मादेवसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वछहसः ।१। 
3 यदि दिवा यदि नक्त मेनाछसि चकृमा वयम्‌ । 
वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान मुञ्चत्वछहसः ।२। 
ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाछसि चकृमा बयम्‌ । 
सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वहसः ।३। 


कूष्माण्ड सूक्त पाठ के साथ कमं पात्र के जल में त्रिकुश फेर कर 


श्राद्धान्न का सेचन करे । तदनन्तर प्रथम नव देवासन पूर्षाभिमुख सव्य 
होकर धरे । और अपसव्य होकर दसवां उत्तराभिमुख प्रेतासन धरे। इन 
एकादण आसनो पर कुश के द्विज स्थापन करे । 


+, 


॥ आसन द।नस्‌ । 
बिष्णप्रासनम्‌ - अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेताय विष्णु षोडशिक 
त्रिहितेकादश श्राद्धास्तगत प्रथम श्रीबिष्णवे इदपासनं तै नम. । १! 
शिवासनमः अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेताय विष्णु पोडथिक विहिते कादश 
श्राद्धान्तगत द्वितीयं श्री शिवाय इदमासन ते नमः ।२। 
यमासनम:- - अद्यामृक गोत्रायानुक प्रेताय विष्णु षोडशिक विहितिकादश 
श्राद्वान्तगंत तृतीयं यमाय सपरिवाराय इदमासनं ते नम. ।३। 
गोत्रायामुक प्रेताय विष्णु षोडशिक 
विहितेकादश श्राद्धान्तगंत चतुर्थं सोमराजाय इदमासनं ते नम] 1४ 
हव्यवाहनः--अद्यामुक गोत्रायामुक परेताय विष्णु षोडशिक विद्वितेकादश 


श्राद्धास्तगंत पञ्चमं हव्यबाहनाय इदमासंध तै तमः ।६। 
गोत्रायमुक प्रेतार्या बढ्ण्‌ जोडश्षिक किहिति- 


कब्यबाहनाय इदमासनं ते नम 


सोघासनम्‌:-- अद्यामुक्र 


कठ्पबाहुत;-- अद्याम॒क 
कादश श्राद्धास्तर्गंत षष्ठ 
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॥ स्वगंसोपानमाग प्रदीष: (५) 


७- कालः अद्यामुक गोत्रायामृक प्रेलाय विष्ण षोडशिक बिहितेकादश | 
श्राद्धान्तगेत सप्तमं कालाय इदमासनं ते नमः ।७। | 


५. रुद्रः-- अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेताय विष्णवे षोडशिक विहिते कादश 
श्राद्धान्तगत अष्टमं रुद्राय इदमासन ते नम: ।८। 


& तत्पुरुष - अद्यामुक गोत्रायामृक प्रेताय विष्णु पोडशिक विहितेकादश 
श्राद्धान्तगंत नवमं तत्पुरुषाय इदभासन ते नमः ,६। 

१०. प्रेत(अपत्तव्य):-- अद्यामूक गोत्रायामुक प्रेताय विष्णु पोडशिक 
घिहितेकादश श्राद्धान्तगंत दशमं प्रेताय इदमासन ते मया दीयते 
तवोपतिष्ठताम्‌ ।१०। ड 

„११. विष्ण(सव्टा) =- . अद्यामक गोत्रायामक प्रताय . विष्णु पोडशिक 
विहितकादण श्राद्धान्तर्गत एकादश विष्णवे ,इदमासनं ते नमः 1१ । 

यबविकिरसाम्‌ः-- अँ यवोऽसि यवयास्मदद्वेयो यवयाराती, , 

प्रतासने तिलविक्िरशम --- अपहता असुरा रक्षा0सि वेदिषद. । 


एकादश आसनों के अर्घ पात्र रखे । देव अर्घ पात्रों में पश्चिमाग्र 
'पवित्रियें और अपसव्य होकर अताघ पात्र में दक्षिणाग्र पवित्री धरे। 


फरवत्रदानम्‌:-- ३% “पवित्रेस्थो वेष्णव्यौ सघितुवे: "प्रसव5उत्पुनोम्यच्छिद्रेण 
पवित्रेण 'ूर्येस्य रश्मिभि: । तस्य ते पवित्रपते पवित्र पूतस्य यत्काम 
:पुनेतच्छकेयम्‌ । 

जलदानम्‌ , सव्यापसव्य): ॐ शन्नो देवीरभिष्टयऽआपो भवन्तु पीतये । 
5; शंयोरभि स्रवन्तु न । 

यवक्षप;-- ३+ यवोऽसि यवयास्मद्द्वेषी. यबयाराती क 

*तिलक्षेप(प्रेतपात्रे :-- ॐ तिलोऽसि ` सोमदैवत्यो गोसवो :देव ` निर्मित: 
प्रत्नमद्भिः प्र्त: स्वधया ` पितृ (मातू) ल्लोकान्‌ ' प्रीणांहिं न॑ स्वाहा । 


“4 + देवा पात्रो में सन्य तथा प्रताध पात्र मे. अपसव्य होकर: बिनी मत्र 
के गन्धाक्षत पुष्प तुलसीदल छोडे: किर प्रथमार्घ पांत्र' वांम' हथ भें लेकर 
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स्वगेसोपानमागेप्रदीप (७१) 


पवित्री निकालकर भोजनपात्र पर पूर्वाग्र धर कर जल का छींठा दें । 
अर्घपात्र को दक्षिण हाथ से ढककर-- नि 


४४9 
7 
क्य 


क हस्तार्घदानम्‌ ॐ 


(विष्णु आदि ११ में अर्घ के पूर्व पात्राभिमन्त्रण करें । , 


पात्राभिसरत्रसाम्‌ -३ या दिव्य5आप: पयसा सम्त्रभूर्याऽअतरिक्षाउत्पाथि त्रीर्या: 


0 


हिरण्य वर्णायज्ञियास्तान आप. शिवाः श स्योनाः सुहवा . भवन्तु । 
विष्ण हस्ताधदानम्‌:-- अद्यासुक गोवामुक प्रेत विष्णु बोड शिक विहिते- 
कादश श्राद्धान्तगंत एथमे विष्णो एष हस्ताघंस्ते नम: । 
शिंव -: अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेताय विष्णु पोडशिक बिहितेकादंश 
श्राद्धान्तगत द्वितीय श्री शिव हस्ताघंस्ते नमः 1२। 
यप: ~ अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेताय विष्णु घो डशिक विहितेकादश 
श्राद्धास्तगंत तृतीय यंम सपरिवार हस्ताघंस्ते नमः ।२। 
सोम: - अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेताय विष्णु षोडशिक विहिते- 
कादण श्ाद्धान्तगत चतुर्ष सोमराज हस्ताघेस्ते नमः ।४। 
हव्यवाहनः अद्यामुक गोत्रायाभुक प्रेताय विष्णु षोडशिक विहिते- 
कादश श्राद्धान्तर्गत पञ्चम हंव्यवाहन हस्ताघंस्ते नमः ।६। 
कव्अवाउन:-- अद्यामुल गोत्राय।मुक प्रेताय विष्णू पोडशिक बिहिते- 
कादश श्राद्धान्तगंत पष्ठ कव्यवाहन हस्तार्घस्ते नमः ।६। 
काल:-- अद्यामुक गोत्रायामूक प्रेताय विष्णु षोड।शक विद्विसेकादश 
श्राद्धास्तर्गत „ सप्तम : काल” हस्ताघंस्तै नमः "191 


सन" अधामुक गोत्रायामुक प्रेताय विष्णवे -पोडशिक “विहित. 


कादश _श्रांद्धात्तर्गंत अष्टम ख्द्र हस्तार्घस्ते . नमः ।5' 
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स्वगंसोपासमागे प्रदीपः (७२) | 


९. _ तत्पुषष - अद्यामूक गोत्रायामुक प्रेताय विष्णु षोडशिक विहितेकादश | 
श्राद्धास्तगंत नवमं तत्पुरुषाय हृस्ताघं ते नमः ।&। 

१०. प्रेत(अपसव्य):-- अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेताय विष्णु घोड़शिक 
विहितेकादश श्राद्धान्तर्गत दशमं प्रेताय हस्तार्घ ते मया दीयते 
सबोपतिष्ठताम्‌ ।१०। 


११. विष्ण(सव्य) -- अद्यामुवः गोत्रायामूक प्रेताय विष्णु षोडशिक 
बिहितेकादश शाद्धान्तर्गेत एकादशं बिष्णणो हस्ताघं ते नमः ।१। 
इसी प्रकार एक एक करके प्रत्येक पात्र को अभिमन्त्रिव करके शिव 

यमादि देबताओं के लिए हम्ताघं लेकर दान करे * प्रेत के लिए हुशष्ताघं 

अपसव्य हो कर दान करे । अर्घ पात्रों का जल भिन्न-भिन्न पवित्रियो पर 
किचित्‌ छोड़ कर पावत्रियों को अघंपात्रों में डाल कर पात्रों के पीछे सीधा 
ही रख दे तदनन्तर एकादश कुशों के ब्राह्मणों (चटां) का पूजन करे - 

॥ गन्धाविदानम्‌ । 

१. विष्णु;--अद्यासुक गोत्रामुक प्रेत विष्णु बोडशिक बिहितेकादश एकादश 

श्राद्धान्तगंत प्रथमे (विष्णवे) एप्तान गन्धादीनिते नमः । 

२. शिव:-- अद्यामुक गोत्रायामुक विष्णु षोडशक हिते कादश 

श्राद्धाम्तगंत द्वितीय (शिवाय) एतानि गन्धादीनि ते नमः ।३। 


३. यमः अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेत विष्णु षोडशिक बिहितैकादश 
श्राद्धान्तगेत तृतीये यमाय सपरिवाराय एत्तानि गरधादीनि ते ममः ।३। 


४. सोम: -- अद्यामुक गोग्रायामुक प्रेत विष्णु षोडशिक विहितैकादश 
भाड्ान्तगेत चतुबं सोमराजाय गन्धादीनि ते नमः ।४ 


५. हव्यबाहनः-- अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेत विष्णु षोडशिक विहितैकादश 
श्राद्धान्तगंत पेझचम हृब्यवाहुनाय एतानि गन्धादीसि ते नमः ।५। 

झ कदबषाहुने:--अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेताय विष्णु षोडशिक बिहिंतैकादश 
श्राद्धान्तगंत षष्ठ कव्यवाहनाय एतानि गन्धादीनि ते नमः ।६। 
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स्बर्गसोपानमागं प्रदोपः (७३) 

७१ काल:-- अद्यामुकगोत्रायामूक ` प्रेताय विष्णु षोडशिक विहितेकादश 
शश्राद्धान्तगत. सप्तमे कालाय एतानि गन्धादीनि ते ' नमः ।ॐ। 

८. रुद्र:-- अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेताय ` विष्णवे षोडंशिक बिहितकादब 

श्राद्धान्तगंत अष्टमे ` रुद्राय एतानि गन्धादोनि ते. तम: 1८ 


तत्पु४ष -- अद्यामुक गोत्राथामक प्रेत विष्णु पोडशिक विहितेकादश 
श्राद्धान्तर्गत नउमे तत्पुरुषाय एतानि गस्धादीनि ते नम. ।&। 


ह 
1 


कप 


१०. प्रेत अपसव्य | -अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेत विष्णु षोडशिक विहितेकादश 
| श्राद्धाग्तगंत दशमै दु प्रेताय एतानि गन्धादीनि ते मया दोयम्ते 
तपोपतिष्ठताम्‌ ` । ; र ह 
१ १., विऽख । मव्य) -- अद्यामुक गोत्रायामुक प्रोत विष्णु षोडशिक विहित- 
| _कादश आद्धान्तर्गत एकादशे विष्णवे एतानि गन्धादीनि ते नमः । 
सब भोजन पात्रों के आसन सहित चतुष्कोणादि मण्डल करें" । यदि 
किसी अत्य की भूमि में श्राद्ध करता हो तो भूस्वामी के लिए बलि प्रदान कर ¬ 
झुस्वानिबलजिप्रदालमः-- ॐ इदमन्नमेतद्‌ भूम्वामि पितृभ्यो. नमः । ` 
देव भोजन पात्रों पर सब्य से और प्रेत भोजन पात्र पर अपसव्य 
से अन्न छोडे । पात्रों में घृत छोडे । क 


घतदान मन्त्र: -:3% घतं धतं पॉवनः पिवत वसां वसापावानः पिवतान्तरिक्षस्य 
र हुविरसिः ` स्वाहा । ˆ दिशः" प्रदिशऽभादिशोवि'दशऽउद्‌दिशो 


0 “दिरभ्यक स्वाहा ३५७७ न” कह छः चो 
मधुस्नानंस ::: मधुबाता5ऋतायते मधुक्षरन्ति स्क rao यका? 
: मधुन क्तमुतोप्रसोः मधुमत्पाथिव रज: 1. मधुद्यौरस्तु नः: प | 
जने: सधुमान्तोवनस्पतिमंधुमा २अस्तुसूर्य:. > दीड अः >. 
शा मधु मधु मध्विति जपेत्‌ । इसके साथ प्रत्येक भोजन पात्र में । 
यक: : अमृतः ईअमृत 
.__ एध्बी ते. पात्रं दौरपिधान: ब्राह्म गस्य मुखे लन र 
is Rs 1. ॐ इदं बिषणुविचकमे श्रेश्ा निदघे पदन्‌ । 
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स्वग सोपानसागे प्रदोष: (s 
| 


समूढमस्य .पा(/सुरे स्वाहा । ॐ कृष्ण हृव्यमिद रक्षमदीयप् 
फिर पात्रालम्भन कर दे उलटे दाहिने हाथ से अंगुष्ठ करके गभ 
3१४ घृतं जल मधु को दिखाये-- 


3 इदमन्नम्‌ इमा आपः इदमाज्यं इदं हवि. । 
“इसी. प्रकार प्रेत के अन्न पर भी. ब्रपसव्य होकर करे, हवि के ध्याम 


पर कवि पढ़ें । 


*. हष्यवाहनः--अद्यामुक गोत्रायामृक प्रेताय विष्ण षोडशिक विहितैकार्दा 


४४ घुताद्युपस्कर सहितमन्न दानम्‌: > 


बिष्णु - आद्यामुक गोत्रायामुक प्रेताय विष्णु बोडशिक बिहितेकादा 
श्राद्धान्तगंत प्रथमे विष्णवे इदमान्न घताद्यपस्कर सहितं ते नम: 
शिवः-अद्यामुर गोत्रायामुक प्रेताय विष्णु पोडणिक विहित एकाह 
श्राद्धान्तगत ढितीये शिवाय इदमन्न घृताद्युपस्कर सहितं ते नम 
पर्त:--अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेताय विष्णु घोडशिक विहित एकाद 
' श्राद्धान्तगंत तृतीयं समाय सपरिवाराय इदमम्नं घृताद्यपसक' 
सहितं ते नमः ।३। ` 
''सोषराज:--- अद्यामुक्र गोत्रायामुक प्रेताय विष्ण षोडशिक विहितेकाद/| 
भाद्धान्तर्गत चतुर्थ सोमराजाय इदमन्सं घताद्यपस्कर सहितं ते नम १ 





भाद्धान्तेगत पञ्चमे हग्यवहिनाय इदभन्नं घृताद्यपस्कर सहितं ते नम! 


३. कश्यबाहन:-- अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेताय विष्ण षोडशिक बिहितै 


कादश श्राद्धान्तर्गत षष्ठं कब्यवाहुनाय 


घृताद्युपर्स्ः 
सहिते ते नम; ।६॥ :- क Ed 


“छे.” कालः-- अद्यामुक* गोत्रायामुक ` प्रेताय विष्ण षोडशिक _ विहिते कर्द 


कालाय इदभन्नं घुतास्‌ पस्केर सहितं ते नमः ।४ 
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ह्वर्गसोपानमार्ग प्रदीप (७५) 


«. चः अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेताय बिष्णु षोडशिक विहितैकोदश 
श्राद्धास्तगंत अष्टमे रुद्रय इदमन्नं घृताद्यपस्कर सहितं तै नमेः । द! 

&. तत्पुरुष - अंद्यामुक गोत्रायामुक प्रेताय विष्णु षोडशिक 'विहितेकादश 
श्राद्धान्तर्गेत नवमे तत्पुरुषाय -इदमन्नं ते नमः ।€। 

१०. 'प्रेत(अपसब्य):-- अद्यामुक गोत्रायामुक ` प्रेताय विष्णुं : षोडशिक 
विहितेकादश श्राद्धान्तगंत दशमं प्रेताय हस्ताघं ते. मया दीयते 
तवोपतिष्ठताम्‌ ।१०। लेह 

११. विष्णु (सब्य)-- अद्यामुक गोत्रायामुक प्रेताय विष्णु षोडशिक 
विहित कादश श्राद्धास्तगंतः एकादश विष्णवे हस्ताघं ते नमः '१॥ 

प्रा -- ॐ अन्न हीनं क्रियाहीनं विधि हीनं च यद्भवेत्‌ । | क 

तत्सबमच्छिद्रमस्तु : हुरेर्बामानुकीतंनात्‌ !' 
भ्रन्तविकरकस्‌:--  असग्नि दग्धा ये जीवा ये प्रदंग्धा: कुले मम । 
भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु ... वृप्तायान्तु परांगतिम्‌... । 

तदनन्तर पबित्र त्याग कर हाथ वा प्रक्षालित करके गायत्रीः जपःकरेः- 

गाचत्रीजप.-- ३ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महं!योगिभ्य ' एव च । 
नम: स्वाहायै स्वधाये नित्यमेव _ नमो नमः । ४ 7: ५ 

पिण्डों के लिए भिन्स-भिन्त स्थान पर रेतादि से वेदी बना कर देवों 
के लिये सब्य होकर कुश से रेखायें .खोचें प्रेत स्थान में नहीं । 

रेखा करशणामनत्र:. 3 अपहताऽअसुरा रक्षाँसि वेदिषद: । 
रेखायें करने के पश्चात्‌ कुश को ईशान दिश में फँके दें। तदनन्तर 

रेखाओं पर अंगार घुमा कर दक्षिण दिशा में रख दें । TF 


प्रगारञ्रामणामन्त्र-- ॐ ये रूपाणि प्रति मुंब मानाऽअसुराः सन्तः स्वघया- 
 _ च्चरन्ति परापुरो ये भरन्त्यग्तिष्टांल्लोकान्‌ प्रणुदात्यस्मान्‌' ॥ ` 
.दनस्तरः पिण्डों के स्थानों में कुशाविछा कर प्रत्येक के लिए भिन्त- 
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स्वर्गसोपानमागंप्रदीपः (७६) 
{ र 


भिन्न पुटकों में भवनेजन बनावे । देवताओं क्रे. अवनेजन में जल यव 
* गन्ध पुष्प डाले तथा प्रेत के लिए यब के स्थान पर तिल डाले , 
प्रबनेशन दानल्‌:-- अद्यामुक्र गोत्रामुक प्रेत विष्णु घोडशिक विहितैकादेश 
` श्राद्धास्तगंत प्रथमे विष्णो अत्रावने निक्ष्वतेः नमः । 
हसी प्रकार अन्य देवताओं के लिए सब्य हो कर अवनेजन “दान 
करे प्रत के लिए अपसव्य हो कर अवनेजन दान करें - 
' प्रेलपिण्ड दानन्‌:-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत विष्णु षोडशिक. विहितै- 
कादश शाद्धान्तगंत प्रथमे विष्णो एष पिण्डस्ते नमः । 
इसी प्रकार शिवादि देवताओं के पिण्ड सब्य होकर प्रेत का पिण्ड 
अपसव्य होकर दान करे । 
प्रत्यवनेजन दानम्‌ अद्यामुकः गोत्रामुक प्रेत विष्णो विहितेकादश 
श्राद्धान्तगत प्रथम विष्णु पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवने निक्ष्व ते नमः। 
इसी प्रकार बाकी देव पिण्डों पर सव्य हो प्रत्यवनेजन दान करें किन्तु, 
प्रेतपिण्ड पर अपसव्य होकर प्रत्यवनेजन देते समय “प्रत्यवने निक्ष्त्र ते मया 
दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ ” पढ़ लेना । कका; 
श्वव्दानसू--- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतस्य विष्णु षोडशिक विहितेकादश 
श्राद्धान्तगेत प्रथमे विष्णु पिण्डे एतद्‌ वासस्ते नम: | 
इसी प्रकार अन्य पिण्डों पर सूत्र दान.करे प्रेत के :पिण्ड' पर 
अपसव्य होकर सुत्रदान करे । . तदनन्तर्‌ पिण्डों क गन्धादि से पूजन करे 
' जलदानम्‌:-- ॐ शिवा आपः सन्तु । 
पुष्पदानम्‌ः-- 5 सौमनस्यमस्तु । 
भ्रभतम्‌:-- ३४ अक्षतंचारिष्टमस्तु । ES, 
तिलदानम्‌ अल): - 3५ तिलोऽसि ` सोमदेवत्यो - 'गोसबो देव तिमितः 
: . (प्रस्तमद्भिः प्रत्तः स्वधया पितृ (मातृ) ,ल्लोकान्‌ः तीणाहिःनः.श्बाहा । 
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श्वर्गेसोपातभागंत्रदीप (७७) 


ग्रक्षथ्योशकघानम:-- भद्यामुक गोत्रस्यामुक प्रेतस्य विष्णु षोडशिक बिहिते- 
कादश श्राद्धे यद्दत्तमन्त पानादिकमक्षय्यमस्तु । प्रेत स्थाने 
शक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ । 
तदनन्तर उत्तर से श्वास खींच कर (३ अघोराः पितरः सन्तु) दक्षिण 
की ओर छोडे अंजलि बान्ध कर ' ३३ गोत्रं नो वरद्धंता० इसका उच्चारण 
करे सभी पिण्डों पर कुश रख कर जलधारा देवें 
प्रा्थंना(खब्य):--- अनादि निधनो देवः शख चक्र गदाधरः । 
अव्ययः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव 1१। 
हिरण्यग्भपुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वकूपिणे । 
अस्य प्रेतस्य मोक्षाथं सुप्रीतो भव सर्वदा '२। 
कृष्ण कृष्ण क्कृपालुस््वमगतीनाँ गतिभंव । 
संस्ञाराणंवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम ३ 
नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकास्तवरप्रद । 
अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्ष प्रदो भव ।४। 
ओं विष्णो: षोडश शाद्धेघु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा: । 
देबा दिशस्तु नः सिद्धि ब्रह्म शान जनार्दनाः ।५। 
इक्षिशादानम्‌:-- अद्यामुक कतव्य विष्णु षोडशिक बिहितेकादश श्राद्ध 
प्रतिष्ठा सांगता सिध्यथं सुवर्ण रजत मुद्रां यथा ताम 
गोत्राय'मुकशमं णे आचार्याय धुभ्यमहं संप्रददे । 


तायत्रोजपः-. ३४ देषताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । 
नमः श्वाहाये स्वधायं नित्यमेब नमो नमः । 


इसके पश्चात्‌ देव स्थानों १९ खव्य होकर एवं प्रेत के स्थान पर 
अपसव्य हो यब जोर तिल बिखेरें । तदसस्तश दीपक बुझाकर सम्ब हो 
आचमत करे और ईश्वर का ध्यान करे । 


प्रत्यंना:-- ६७ प्रनादात्कुरवंतां कमं प्रच्यवैताध्वरेषु यत्‌ । = 
, स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्दूण स्यादिति श्रुतिः ।। 
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स्वगेसोपानसार्ग प्रदीप: ˆ (७ 


„` यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या- तपो यज्ञक्रियादिषु । 
म्यूसं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे, तमच्युतम्‌ ॥ , 


अनादिनिधमो देवः शंखचक्रगदाधरः । 
अक्षय्य: पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्ष प्रदो भवेत्‌ ॥।. 


॥ इति विष्णु षोर्डाशक विहितेकादश श्राद्धम्‌ ॥ 


` सामान्य प्रकरण करने के पश्चात्‌" 
/& अवशिष्ट पञ्चदेव श्राद्ध छै 

प्रतिज्ञा संकल्प: -- तत्सदद्यामुक गोत्रायामुक ` प्रेतस्य मध्ये, -व्रिषणु षोडशिक 
विहित ब्रह्मादि पञ्च देव श्राद्धमह करिष्ये 


तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यम, तत्पुरूप, इन के लिए पांच 
आसन रखे । 


शआ्रासनदानम्न:-- 


१ ब्रह्माः अद्यामुक गोत्रामूक प्रेताय विष्णु षोडशिक विहित पञ्च 
श्राद्धषु ब्रह्मन्‌ इदमासनं ते नम: । 


२. विष्ण,- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेताय विष्णु षोडशिक विहित 
पञ्च श्राद्धेषु बिष्णो इदसासनं ते नमः ।२ 


३. शिबः अद्यामुक गोत्रामुक प्रेताय बिष्णु षोडशिक विहित पञ्च 
» „ राद्वेषु.. शिव इदमासनं ते नम: ।३। 


यम:- -अद्यामुक =गोत्रामुक प्रेताय बिष्णु षोडशिक विहित _ पञ्च 
श्राददषु यम इदमासनं ते नम: . ।४। 


५. तत्पुरुषः - अद्यामुकै गोत्रामुक प्रेत्ताध ऽ्षिषणः लेड शिकः:क्रिहित 
पञ्च श्राद्षषु तत्पुरुष इदसासन ते? नमः;।५। 
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स्थगंसोपानमार्ग प्रदीप (७६) 


प्रासनोपरियवतिकिरणाम्‌ः-= ॐ यवोऽसि यवयास्मद्द्वेषो यषयारातीः । 


आसनों के भागे अघंपात्र रख कर ०४ पवित्रेस्थो” मम्त्र द्वारा प्रत्येक 
भै पवित्र डालें, 39 शन्नो देवी रभिष्ठय आपो० इस मन्त्र द्वारा जल डालें, 
3 ययोऽसि०? इस मन्त्र द्वारा प्रत्येक में यव डालें । तथा मन्त्र के बिना 
पात्रों में गन्ध पुष्प डालें । 
पवित्री निकाल 
। अर्घपात्र को 


ब्रह्मा अर्घ पात्र वाम हाथ में ले दाहिने हाथ 
भोजन पात्र पर धरे जल का छोटा पवित्री को 
हाथ में ढांप कर- 


<५ मा 


पात्रा भिसन्त्रणास:-- सेव * हस्ताघे से पहिले इसे अवश्य करें । 
३७ या दिव्याइआप: पयसा सम्वभूर्याऽअतरिक्षा उत्पा्िवीर्या: 
हिरण्य वर्णायज्ञियास्तान आप शिवाः शएस्योनाः सुहवा भवन्तु । 


9४ हुस्तार्घदानमू ॐ 

१. ब्रह्मा -- अद्यामुक गोत्रामूक प्रेत विष्णु पोडशिक विहिते पञ्च 
श्राद्धे षु ब्रह्मन्‌ एष हस्तार्घस्ते नम. । 

२. विष्णः--अद्यासुक गोत्रामुक प्रेत विष्णु षोडशिक बिहित पञ्च श्राद्धेषु 
विष्णो एष हृस्ताघंस्ते नमः । 

३. शिव.-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत बिष्णु पोडशिक [हित पञ्च 
श्राद्धेषु शिव एषहस्तार्घस्ते नमः । 

४. यमः -- अद्यामुक गोवामुक प्रेत विष्णु षोडशिक विहित पञ्च 
श्राद्धेषु यम एष हस्ताघंस्ते नमः 11 

५. तत्पुरुष - अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत विष्णु षोडशिक विहित पञ्च 
_ श्राद्धेषु तत्पुरुष एष हुस्ताघस्ते नम: । 

अघो का जल सिन्त-भिन्त पवित्रियों पर छोडें पवित्रियां अर्घं पात्रों 
में डाल कर अधे पात्रो को दाहिने प्ररे । फिर गन्ध पुष्पादि से पूजन करे । 
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अन्य किसी की भूमि मे श्राद्ध कर रहे हों तो भूस्वामि को बलि प्रदान करे 
चूम्थाभि वलिदानम: - २ इृदखम्भमेतद्‌ भूस्वामि पितृभ्यो मम: । 


भोजन पात्र से अलग पात्र पर रखें । 


पात्रालम्भः-- पृथ्वीते पात्रं द्योरपिधानं ब्राह्मणल्य मुखे उअमृते ऽअ 


स्वगंसोपानसागं प्रदोष: (५०) 
| 


गन्धादि वानख्‌ः-- 


ब्रह्मा:-- अद्यामुक गोत्रस्यमुक प्रेतस्य विष्णु घोडशिक पञ्च श्राढपु। 

ब्रह्मन्‌ एतामि गश्धादीनि ले नमः । | 
| 

विष्ण्‌ -- आद्यामुक गोष्रस्यामुक प्रेष्तम्य विष्णु षोडशिक पञ्च 
श्राद्धेषु विष्णो एतानि गन्धादीनि ते नमः 

शिब:--अद्यामुक गोत्रस्यामुक प्रेतस्य बिष्णु षोडशिक पञ्च श्राद्धे 
शिव एतानि गग्धादीन ते नम: । 

पश्च:--अद्यामुक गोत्रस्यामुक प्रेतस्य विष्णु षोडशिक पञ्च श्राद्ध 
यम एतानि गन्धादीनि ते नभः । 

भ्रत्पुरुष:-- अद्यामक्र गोत्रस्पामुक प्रेतस्य विष्णु घोडशिक पञ्च 
श्राद्धेषु बत्पुरुषाय एतानि गन्धादानि ते नमः । 


सब भोजन पात्रों को आसत सहित चतुष्कोणादि मण्डल करे । यदि 


सब भोजन पात्रों पर अम्मदे कर 'घृतं घृत षावातः' इससे घृत | 


खघुस्नानम : मधुवाता5ऋताग्रते मधुक्षरन्ति सिन्धव । माध्वीनंः सम्स्बोषधाः 
ॐ मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पाथिवछरजः । मधुद्यौरस्तु नः पिता || 
मधुमान्नो वनस्पतिमंधुमां२अस्तुसूयंः « माध्वीर्गावो भवस्तु तः ' 
3 मधु मधु मध्बिति जपेत्‌ । तत्पचात्‌ जल छोडे । 





जुहोमि स्वाहा । 3 इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पाएुरे स्वाहा । 3‡ कृष्ण हृव्यमिदं रक्षमदीयम्‌ ॥ 
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श्बर्गसोवानमागं प्रदीपः (६१) 
घृताश्यपस्‍्कर ` दानम्‌ः- 
ब्रह्मा:--अस्ममूक गोत्रामृकः प्रेतः बिष्णु षोडशिक विहित पञ्च श्राद्धे पुं 


ब्रह्मन्‌ इदमन्तं घृताद्य॒पस्कर सहितं ते नमः 1१। ` 

बिष्णु: _ अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत विष्णु षोडशिक विहित पञ्चे 
श्राद्धे षु विष्णो इदमन्तं घृताद्यपस्कर .सहितं ते नम ।३। 

शिवः-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत विष्णू षोडशिक विहित पञ्च 

श्राद्धेषु शिव इदमन्नं घतादा पस्कर सहितं ते नमः।३। 

यमः-- अद्य मुक गोत्रामुक प्रेत विष्णु षोडणिक विहित. पञ्च 

श्राद्धेषु यम इदमन्नं घृताद्य पम्कर सहितं ते नमः ४। 

तत्युरुष -- अद्यामक गोत्रामुक प्रेत विष्णु षोडशिक विहित पञ्च 
आद्धेषु तत्पुरुषाय इदमन्नं घृताद्युपस्कर सहितं सहितं ते नमः । 


प्राथेन:-- & अन्त हीनं क्रियाहीनं विधि ह्वीनं च यद्भवेत्‌ । 


तत्सबमच्छिद्र सस्तु हरेर्नामानुकीतंतात्‌ ।' 


अन्तविर्किरशम्‌.-- ॐ अमर्नि दग्धा ये जीवा ये प्रदग्धाः कुले मम । 


भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्तायान्तु परांगतिम्‌ ॥ - 


तदनन्तर हाथ पांव धो कर आचमन करे तथा पितृ गायत्री का 


तीन बार जप करे । पिण्डों के लिए पांच स्थान बना.कर रेखाएं निकाले । 
फिर जलता अगार ले करं - 39 ये छपाणि प्रतिमुंच माना०'' इससे अंगार 
को रेखाओं पर घमा! कर दक्षिण की ओर फॅकद्‌ । 


_ तदनन्तर' पांचं पुटकों में जल तिल गन्ध पुष्पादि डाल कर अवनेजन 


बनावे । पिण्ड स्थानो में कुशा बिछा कर 


१ ब्रह्माः अद्यामुक 


कट 


डीत अबनेजत दानम्‌ 
गोत्रस्यामुक प्रेतस्य विष्ण षोड़शिक ..विहित्‌-पञ्च 
श्राद्धेष ब्रह्मात्‌ अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः । 
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२ 


~ 


ति 


स्बगेसोपानमागंप्रदीपः 


(५२) | 


विष्ण--- अद्यामुक गात्रस्यामुकु घ्रेतस्प्र व्रिश्‍ण षोष्ठशिक विहित 
श्वाहषू विष्णो अत्रावनेनिक्ष्व ते नम: । 


« शिंब:-- अद्यामुक गोत्रस्यामुक प्रेतस्य बिषण्‌ षोडशिंक विहित पञ्च / 


श्राद्धष शिव अत्रावनेनिक्ष् ते नमः । 


यम:-- अद्यामुक गोत्रस्थामुरु प्रेतस्य ` विष्णु घोडशिक विहित पञ्च 
श्राद्धषु यम अत्राधनेनिक्ष्ष ते नमः । 


तत्युश्व-- अद्यामुक गोत्रस्यामृक्ष प्रेतस्य विष्णु पोडशिक विहित 
पञ्च श्राद्धेषु तत्पुरुष अतव्रादनेनिक्ष्व ते नम ।। 


इसी प्रकार पांच अवनेजन स्थानों में पांच पिण्डदान करे । 


३६ 


१“ 


“64४ «> 
~ 


पिण्डदानम्‌:-- 
ब्रह्मा अधामुक गोत्रामुक प्रेतस्य बिष्ण घोडःशक विहित. पञ्च 
भाद्धष ब्रह्मन्‌ , एष पिण्डस्ते नमः । 


बिष -- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतस्य विष्ण षोडशिक विहित पञ्च 
श्राद्धेषु विष्णो एव पिण्डस्ते नमः । 


शिषः - अामुक गोत्रामुक प्रेतस्य विष्णु षोडशिक विहित पञ्च 
श्राद्धषु शिव एष पिण्डस्ते नम: । 


चन = अद्यामुक . गोत्रामुक प्रेतस्य विष्णु. घोडशिक विहित पञ्च 
शादेषु यम एष पिण्डस्ते . नमः) . _ ˆ 


तरअुइध:-- अद्यामुक गोवामुक...प्रतस्य“विष्ण षोडशिक विहित पञ्च 
आदष .तत्पुरुष एष पिण्डस्ते नम: । 
फिर पाञ्चो पिण्डों - पर प्रत्यवनेजन दान करे । 
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ह्यर्ग सोपानमार्ग प्रदीप (८१) 


_ प्रत्यवनेजन बनम्‌ 
९" छाः अद्यालुक लोजामुक प्रेताव बिष्णु दोडशिक शिहल पञ्च 
श्रादेषु ब्रह्म्‌ अत्र प्रत्येवनेविकब ते नब; । . 
२. बिष्ख - अद्यामुक . गीत्रामुक प्रेताय विष्णु षोडशिक विहित 
पञ्च श्राड्ेषु बिष्णी अत्र ब्रत्यवनेनिवख से. नम: ।२ 


नद" 


शिष्य अद्यामक गोत्रामुक प्रवाय बिष्ण षोडशिक विहित्त पञ्च 

।" श्राद्धेषु शिब अत्र प्रस्यबनेनिक्ष्व से नमः । ३। “छ 

४. यम:-- अद्यामुंक गोत्रामुक प्रेताय विष्णु षोडर्शिक विहित पञ्च 
श्राद्धेषु यम अत्र प्रस्यव्नेतिक्ष्षते नम री. 

५. तह्पुदष -- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेताय विष्ण षोडणिंक विहित 
पञ्च श्राद्धेषु तत्पुषष अत्र प्रत्यवनेनिक्ब ते समः ४ 
पिडोपारसुत्रदानन्‌ -अद्याजुर्क गोजामुक प्रेतस्य विष्णु पोडशिक विहित पञ्च 
श्राद्धेषु ब्रह्मन्‌ विष्णो, शिव, यम, तत्पुरुष एतद्‌ वासस्ते नम । 

सी प्रकार अत्य पिण्डों पर वस्त्र दान करें 1 


जलवानमः-- ॐ -शिबा आपः सन्तु । 
पुण्वदानम्‌ -- औँ सौमनस्ममस्तु ' 
अक्षतम:-- ॐ अक्षतंचारिष्टमत्ठ । 
प्रक्षय्योदक्दातम्‌:-- अद्यासुक गोत्रस्यामुक प्रंतस्य विष्णु ““षोड शिक बिहितै- 
ति व्हादण श्राय पहलमाष्लपानादिकसक्षस्यमुपतिध्ठतास्‌ ॥ 
उत्तर से श्वास खींच कर पिण्डो की ओर छोडे । दोनों हाथों से 


३: कै गोत्रस्तो बढ्ता दातारो नो5भिब्धेस्तां वेदा 
सन्ततिरेव च! भी नो मा म्यगनद्‌ बहुदेयं च नोऽस्तु अन्त 
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> स्बगेसोपानमागंप्रदीप; | 
पिण्डोपरि जलघधारा:-.. ३ॐ अमादि निधनो देवः शंख अक्र गदाधरः _ 
अक्षय्य. पुण्डरीकाक्षः . प्रेतमोक्षप्रदो भवेत्‌ ॥ 


हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणे । 
अस्य प्रतस्य मोक्षार्थं सुप्रोतो भव सर्वदा । 


कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वमगतीनां गतिर्भव । 


संसाराणेव मग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम ॥ 
दक्षिणादानम: अद्य कृततद॒ विष्ण 


(८ ४) 


षोडशिक बिहित पञ्च श्राद्धाता 
तिष्ठा सांगता सिध्यर्थ गो भू: अश्‍व महिषी स्वर्णादीनि वा 
तत्तन्मूल्योपकल्पित द्रव्याणि यथा नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेम्यो- 
ऽहुमृत्सृजामि ॥ 


तदनन्तर दीपक बुझा कर हाथ पाद प्रक्षालन करके सव्य होकर 
शाचमन करे और गाम्रन्री'का ज करे 


“3% देवताभ्य,” इस मन्व का जप करे [3 अभिरम्पताम ) इससे 
विसर्जन करे | ३५ प्रमादात्‌ कुबंतां” “३५ यम्य स्मृत्या च ना०” ` ॐ 
अनादि निधनो०” इस से अक्षत पुष्प विखेरे तदनन्तर बलि प्रदान करे । 


॥ इति विष्ण पोडशिक विहित पञ्च श्राद्ध समाप्तिः ।। 
> दर्‌ 
>% अथ द्वादश मासिक षोडश श्राद्ध विधानम्‌ ४ 
प्रथम सामास्य प्रकरण करके यह मासिक षोडश श्राद्ध एकोहिष्ट 
विधि से करे , 
प्रतिज्ञा संकल्प: तत्सदयामुक गोत्रस्यामुक प्रेतस्य सपिण्डी करणाधिकार, 


.. सिध्यर्थं परेतत्व विमुक्त्यथ च दादश मासिक षोडशिक श्राद्धान्त॒गंतैक 
* पक्ष मासिकेकोदिष्ट श्राद्धमहं करिष्ये , 


गायत्रीजप:-- 3. देवताभ्य पितृभ्यश्च, संहायोगिश्य एवज्चः। 
नम: स्वाहाये.  स्वधाये नित्यमेव, नमोः तम 


प 4 i 
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व्वगेसोपानमागेप्रदोष: . (८५) 


इवेतसषंप विक्रीरराम्‌-- 3% तमो नमस्ते गोबिन्द पुराण पुरुषोत्तम । 
इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्षतो सर्वेतो दिशः ॥ 
अवशिष्ट सरसों तथा हिलों को धोती में वाध कर कमर के अस्दर 
कर लें । « 
नोंदी बन्धनमम्त्र (अपस्य): 3» सोमस्य नोवीरसि विष्णोः शर्म 
यजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषि स्कृधि ' नीवी बतेब 
पितृ देवत्यं कृत्यं कार्यम्‌ । 
ग्रासनदानस: - अद्याभुक गोत्रामुक प्रेत एक पक्ष मासिक श्राद्धे इदमासनं 
ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


प्रेतासते तिलविकिरणम -- अपरता असुरा . रक्षाछँसि वेदिषदः । ` 


ग्रावाहनन्‌:-- ॐ उशन्तस्त्या निधिमह युशन्तः समिधीमहि । 
उशन्नुशत 9आवह (पितुन्‌) मतृ हविषेऽअत्तवे 


्ार्थनाः--ॐ यायन्तुन: पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः 1 
अस्मित्‌ सज्ञे स्वधयामदन्तोच्ध त्रुवन्तु वेबन्त्वस्मात्‌ ।' 


त खनत्रद्धालस:- 3 पवित्रेस्थो वेष्णव्यौ सथितुर्वं: प्रसव5उत्पुना म्यच्छिद्रेण 
पवित्रेण सूर्येस्म रश्मिभि: । तर्ब ते पवित्रपते पवित्र पूतस्य यत्कामः 
पुनेतच्छकेयम्‌ । कल 

ज्ञ नबानस्‌ : ~ ॐ शन्नो देवी रभिष्टयडआपो भवन्तु पीतये । ॐ 

शामोरभि स्वस्तु न. ' 


f (१ रि] 
[तलक्षेप_- ३ तिलोऽसि सोमदैबत्यो गोसवो देव निमितः । 

प्रत्नमद्भि प्रत्तः स्वधया पितृ हलोकान्‌ प्रीणाहि नः स्वाहा ॥ ¬ 
ए मस्त्र के अधे पात्र में गन्ध : पुष्प डालें । अर्घे पात्र 
पाद हाथ में लें वबित्री निकाल करु भोजन पात्र पर उत्तराग्र धरे । पवित्री 
पर जल का छींटा दे कर दक्षिण हाथ से अघे पात्र ढांप दें 1 


ह 
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स्वर्गेशोपानसागंप्रदीप 


| 
पात्रामिश्यरत्रणम्‌-- 

३४ या दिग्या5भाष:' वयसा 
=-= हिरण्य. . बर्णायज्ञियास्तान आप. शि 
हत्ताच बानभ्‌ः - अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतेक पक्ष मासिक श्राद्धे एबहस्तापंछे 

मया दीपते तवोषतिष्ठताम्‌ । 

हस्ताघं का किचित्‌ जल पवित्रो पर छोडे पवित्री अर्घपात्र में डात 
भासन के बाम भाग में सीधी धरे । | 


गण्घादिदानन्‌ः-- अद्यामुक गोवामुक ब्रेक पक्षे मासिक प्रथम श्राई 
एसानि गन्धादीनि ते मया दीयन्ते 


सम्बभूर्याऽअत रिक्षा उत्पा 
वाः शएत्योनाः सुहूवा भवनु | 


| 
| 


तबोपतिष्ठताम्‌ ॥ 
नीषी को खोल सव्य होकर आचमन करे , गायत्री ॐ देवताभ्यः 
पितृभ्यश्चः मन्त्र का तीन बार जप करे , 


भोजन पात्रके लिये चतुष्कोण मण्डल बढाये यदि किसी अभ्य की 
भूमि पर श्राद्ध कर रहे हों तो 


प भूमि म्वामी के जिए बलि प्रदान करे । भोजन 
पात्र पर अन्न देवे और भिन्न पात्र पर घृत छोड । 


घृतदान मन्त्र: 


“३५ घृतं धृतं पाबस: पिवत वसां वसापावानः पिवताम्तरिक्षम्य 
हविरसि स्वाहा | दिश प्रदिशऽथादिशोवि दशऽउद्‌दिशो 
दिग्भ्यः स्वाहा । 


अजुश्तानम : मधुवाताउऋतायते मधुक्षरन्ति 


3 मधुनक्तमुतोषसो ` मधुमत्पाथिव रजः । म 
मधुमान्नो वनस्पतिमं 


ॐ मधु मधु मघ्बिति जपेत्‌ । 


सुक गोत्रामुक प्रेतेक पक्ष मासिक श्राद्धे इ दमनं 
` पृताद्यूपस्कर सहितं 
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स्वर्गसोषानमागंप्रदीपः (३७) 


तावच्रोजव:-- 3% देबताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच । 
नभः श्बाहाये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः ।, 


तदमम्तर अपसव्य हो पिण्ड के लिए वेदी बनावे पिण्ड के लिए कुशा 
बिछा कर तिल जल गम्ध पुष्प युक्त अवनेजन लेकर 
कुश पर किचित्‌ अवनेजन छोडे तिल दुग्ध घृत मधु युक्‍त अन्त 
का पिण्ड ले कर -- 
१. प्रबनेजन दानम्‌ः-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतक पक्ष मासिक श्राद्धे 
अत्राबने निक्ष्व ते मया दीयते तबोपतिष्ठताम्‌ । 


२. पिण्डदानम्‌-- अद्यामुक गोत्रामूक प्रेतेक पक्ष मासिक श्राद्ध सोम्य 
पुर एष पिण्डस्ते मया दीयते तपोपतिष्ठताम्‌ । 


३. प्रप्यबनेजन दानम्‌: अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतेक पक्ष मासिक आढे 
अत्र प्रत्यवने निक्ष्व ते ममा दीयते तबोपतिष्ठताम्‌ । 
नीवी की कुशात्याग दै । सव्य हो आचमन कर । 
४. ' ॐ देवताभ्यः” गायत्री जव करे ` 
५. पिडोषरिसूत्रदानम्‌ (सव्य): अद्यामुक गोत्रामुक प्रतेक एक पक्ष नासिक 
श्राद्धे एतद्‌ वासम्ते मया दीयते तबोपतिष्ठताम्‌ । | 


गन्धादि बातम:-- 


| जलदानम्‌:-- & शिवा आप: सन्तु । 





पुष्वदानम्‌:-- २ सौमनस्यमस्तु । 
भ्रक्षषम्‌:-- ३ अक्षतंचारिष्टमस्तु । 


झक्षय्योबक दानम्‌ः-- अद्यामुक गोत्रस्यामुक प्रतेक पक्ष मासिक श्राद्ध 
महृत्तत्त पानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ । 


खसद से एवास'खींच कर दक्षिण को छोडे । 'ॐ भघोरा: पितर: सब्तु 
पिण्डोपरि पूर्वाव्र जल . धारा देवे । अर्थ पात्र को हिलादे । अपसब्ब होकर 
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| 
| 
| 
स्वयसोपानसागप्रदोप: (| 

ष 

पिण्ड पर कुश धर कर दक्षिणाग्र जल धारा दे। अधंपात्र को हिला दे। | 
दक्षिकाग्र जलधारा -- ३५ उर्ज वड्न्ली समृतं , घतं पय: उकीलाल परिस्नतम 
स्वधास्थ तपयत मे पितृन्‌ तृदनस्तर नम्री भूय पिण्ड उठाकर 

सूघ कर छोड़ दे 


दक्षिणादानम्‌: अद्य कृतेतदेक पक्ष म [सिक श्राद्ध प्रतिष्ठा सांगता सिध्य 


दक्षिणा द्रव्यं यथा नाम गोत्राय,मुक शर्मणे आतार्याय तुभ्यमहं | 
सम्प्रददे 


नमः स्वाहाय स्वधाये नित्यमेव नमो नम! | 


अपसव्य हो दाप बुझा दें सब्य) हो आचमन कर हाथ पांव धोलें। 


प्राथना:-- झै प्रमादात्दुःवंतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु. .यत्‌ +: | 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रतिः ॥ . | 


क 4 ~ ड | 
ग।यत्रीजप ¬ ॐ देवताभ्य: पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एष च । | 
er | 
| 
| 


यस्य स्मृत्या च नामोक्श्या तपो यज्ञ क्रियादिष ।.. 
थुन सम्पूणता याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ । 


३० ब्राह्मणवचनात्‌ बिष्ण प्रसादोत यः यूनं तत्परिपूर्णं मस्तु 
पञचचब्लिदानम:-_ 


काका5स्‌ यम दूतोऽसि गृहाण बलिमुत्तमम्‌ । 
यम द्वारे गते प्रेते तमाप्यायितुमहुंसि ।। 

ए 
पिण्डोपरि जलधारा:-- 35 अनादि निक्षमो देवः शंख चक्र गदाधरः! 


र अक्षय्य. पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भवेत ॥ . 
इति प्रथम मासिक श्राद्धम । 2 


इसी प्रकार शेष. पञ्चदश 


पक्ष मासिक इस शब्द के स्थान पर 


श्राद्ध भी करे। भिन्नता यह है कि एक 
र्‌ 'भिरनः 
में बदल लिया करें-... . | भरन-२ आगे शब्दो को प्रत्येक श्रार्ड 


| 
| 
५ ् 
डं का ! १. 5एक्र, पक्ष मासिक्त प्रथम: धा. 17! कन 
( सौमस्यपुरे। . | 
हक शकारे (शकी सिक दिलीय दरश. वरे 
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में कई शब्दों में एक बचन केर 


स्बगेसोपान माग प्रदोष: (०६) 


३. त्रिपक्ष मासिके तृतीय श्राद्धे नरेन्द्रपुरे .। 
४... द्वितीय मासिके चतुथ श्राड- --- गन्धर्बेपुरे । 
५. तृतीय मासिके पञ्चम श्राद्ध शेलागमपुरे। 
९” तय मासिक प०० क्रौंचपुरे । 
७. पञ्च मासिके सप्तम श्रा :- `` क्ररपुरे । 
८. ऊनषाण्मासिके * अष्ट श्राद्ध ; विचित्रपुरे । 

षाण्मासिके नवम श्राद्ध .... वह्लापरे । 


१०. सप्तम मासिके दशस श्राद्ध दु.खदपुरे । 
११. अष्टम मासिक एकादश लद .- नानाक्रन्दपुरे । 


१२. नव मासिके - हादश लाड सुतप्तपुरे । 
१३. दश मासिके त्रयोदश श्राद्ध - रौद्रपुरे -। 
५४. एकादश मासिके चतुदश श्राद्ध पयोवर्षणपुरे । 
१५. ऊन अब्द मासिके पञ्चदश श्राद्ध - शीताढ्यपुरे । 
१६. अब्द मासिके षोडश श्राद्ध - बहुभीतिपुरे । 
१७. मलमास मासिके सप्तद श्राद्धे - धर्मपुरे। 
सौम्यं सोरिपुरं नगेन्द्रभवन गन्धवंशेल।गमं 
क्रौञ्चं क्ररपुरं विचित्रनगरं वह्वापद दुःखदम्‌ । 
नानाऽऽक्रम्दपुरं सुतप्तनगर रौद्रं पयोवर्षण 
शीताढेयं बहुभीति धमभवन प्रेताब्दभू षोडशी ॥ 

॥ इति भिन्त-२ द्वादशभासिक पोडश श्राद्ध त्धिानम्‌ ॥ 


> 
3% अथ एक तस्त्रेण. द्वादश मासिक श्राद्वविधानम्‌ £ . 


कदाचित्‌ षोडश मासिक श्राद्धों को समुच्चय रूप में ही करना हो तो 
विधि तथा मन्त्र पूवंवत ही हैं परन्तु संकल्पो में भेद है क्योंकि समुच्चय 
थान पर बहुवचन का प्रयोग करना पडता 


है इस लिये समुच्चय के लिए संकल्पों को लिखा जा रहा है और विधि 
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स्वगेसोपानमार्गप्रदीप 


तथा मन्त्र पूवं लिखित भिन्न-२ मासिक श्राद्धों मे से ग्रहण कर लें । 


प्रतिज्ञा संकल्प: --- अद्यामुक 


सिध्यर्थ प्रेतत्व विमुकत्यर्थं च द्वादश मासिकानि षोडश 
एक .तन्त्रेणकोट्टिष्ट विधिनाहं करिष्ये 


आसन दानम्‌ः-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतेक पक्षादि द्वादश मासिकान्न पोडग़ 


. श्राद्धेषु एक तन्त्रेण इमानि आसनानि ते मया 


दीयन्ते 
तवोपतिष्ठताम्‌ । 


हस्ताघ दानन्‌:-- अद्यासुक गोत्रामुक प्रेतेक पक्षादि द्वादश मासिक्रान्त 


डश शादेषु एक तस्त्रेणेष हृस्ताघस्ते मया दीयन्ते तवोपतिष्डताम्‌ 


गन्धादि दानम्‌:- अधाभुक गोत्रामुक प्रतेक पक्षादि द्वादश म. पिङ 


षोडश श्राद्धेषु एक तन्तेणेतानि गन्धादीनि ते मत्रा दीयले 
तवोपनिष्ठताम्‌ । 

घृताद्य पस्कर दानम्‌ :- - अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतेक पक्षा दि द्वादश मामि रास्त 

डश थाद्धेषु एक तन्त्रेणेदमन्नं घृताद्युपस्कर सहितं ते मया 

दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


प्रवनेजन दानम्‌: -- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतेक पक्षादि द्वादश मासिङान्त 


षोडश श्राद्धेषु एक तन्त्रेण पिण्ड स्थानेषु कुशोपरि अत्रावने 
निक्ष्व ते मया दीयने तवोपतिष्ठताम । 


विण्डदानम,: - -पिण्डो के संकल्प पृथक्-र होते हैं जो पूर्व दिये जा चुके हैं 
शतः पूव लिखित विधि से भिन्न-२ पिण्ड दान करें । 


मूक प्रेतेक पक्षादि द्वादश मासिकान्त 


सन्त्रेण पिण्डोपरि प्रत्यवने निक्ष्ब ते मया 
दीयते तबोपतिष्ठताम्‌ । 


सत्रदानम ;-- अद्यामुक गोव्रामुक प्रेते 


अ के पक्षादि द्वादश मासिकाश्त षोडश 
` श्राद्धषु एतद्‌. वासस्ते मया 


दीयते तबोपतिष्ठत।म्‌ । ` 
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(२७) | 


` गोत्रस्यामुक्र प्रेतस्य सपिण्डी करणाधिकार 


श्वाद्धानि | 








स्वर्गेसोपानमाग प्रदीप: (६१) 


्रक्षथ्योदक दानम :-- अद्याघुक गोत्रामुक प्रेतक पक्षादि द्वादश मासिकास्त 
घोडण श्राद्धेषु दत्तेमेतदन्त पान।दि कमक्षय्यमुपदिष्ठताम, । 

दक्षिणादानम्‌ :- अद्य कृतेतदेक पक्षादि द्वादश मासिकास्त -घोडश श्राद्ध 
प्रतिष्ठा सांबता सिध्यर्थ दक्षिणा द्रव्यं यथा नाम गोत्राबामुक 
शमंणे आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे । 


। इत्येक तन्त्रेण षोडश श्राद्ध विधानम्‌ !॥ 


अथ घष्ट्यधिक शतत्रयविण्डाः सप्तधान्यदान विधातङ्च 


सामान्य प्रकरण करके ३६० पष्ट्यधिकशतत्रय पिण्ड तथा सप्तधान्य 
दान करे । ह 
प्रतिज्ञा सकल्प:-- तत्सदद्यामुक प्रेत वर्ष पर्यन्त महरहः करिष्यमाण श्राद्धेषु 
षष्ट्यधिर्कशतत्रय ३६० पण्डदानं सप्तधान्यदानंचाहं करिष्ये । 
अपसव्य होकर पिण्ड दानार्थ दो वेदिकाए बनावे । उन दोनों के मध्य 
सप्त धान्य स्थापन करे, उस में कपास और घृत पूरित कांस्य पात्र रखें । 
उस पर इक्षु नौका पट्ट सूत से वेष्टित करे । इस नौका के ऊपर श्री लक्ष्मी 
नारायण जी को स्थापित करे। पिण्ड स्थानों पर कुशाधर कर अवनेजन 
हाथ में ले 
अबनेजन दानम :-- अध्यामुक गोत्रामुक प्रेत मृत्यु दिनादारभ्य षाण्मासिक 
वैतरणीं यावत्‌ पिण्ड स्थाने अत्रावनेनिक्ष्त तै मया दीर्यते 
तवोपतिष्ठताम्‌ । 
ग्रथ षाष्सासिक १८० पिण्डदानेम :-- 
१- पिण्डदानस :-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत प्रथम मासिक मृत तिथिमारभ्य 
द्वितीय मासिक मृततिथि पूवे दिबसपयेन्तमहरस्तृप्त्यथ बेले 
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स्वगँसोपानमार्गप्रदीप (६२) | 
षष्ज्यधिकशतत्रय पिण्डेषु ` त्रिशत्‌ . पिण्डास्ते मया दीयन्ते. 
सबोपतिष्ठताम्‌ । 


अद्यामुक . गोत्रामुक प्रेत द्वितीय मासिक मृततिथिमारभ्य तृतीय 
मासिक मृत तिथि पूवं दिवस पर्यन्तमहरहस्तृप्त्य्थे मेते त्रिणतं 


प्र 
पिण्डास्ते मया दीयन्ते तवोपतिष्ठताम्‌ ।२। | 
| 


अद्यामुक गोत्रामुक प्रत तृतीय मासिक मृततिथिमारम्य चतुर्थ मासिक | 
मृत तिथि पूवं दिवस पर्यन्त महरहम्तृप्त्यर्थं मेते त्रिशत्‌ पिण्डास्ते | 
मया दीयन्ते तवोपतिष्ठताम्‌ ३। | 
अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत चतुर्खमातिक मृततिथिमारभ्य पञ्चम मासिक | 
मृत तिथि पुष दिवसपर्यन्तमहरहस्तृप्त्यथे मेते त्रिशत्‌ पिण्डास्ते | 
मया दीयन्ते तवोपतिष्ठताम्‌ ।४ 
अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत पञ्चम मासिक मृत तिथि मारभ्य पछ | 
मासिक मृत तिथि पूर्व दिवस पर्यन्त महरहम्तुप्त्यथंमेते तिशत | 
पिण्डस्ते मया दीयतै तपोपतिष्ठताम्‌ । | 
अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत षष्ठ मासिक मृत तिथि मारभ्य सप्तम | 


मासिक मृत तिथि पूर्व दिवस पर्यंन्तमहृरहम्तष्त्यर्थं मेते त्रिशत्‌ 
पिण्डास्ते मया दीयते तबोपतिष्ठताम । 


प्रत्यबनेजन दानभ्‌.-- अद्यामुक्र गोत्रामुक प्रेत मृत्यु दिनादारभ्य षण्मास 


बंतरणीं यावत्‌ पिण्ड स्थाने ऽअत्रावने निक्ष ते मया दीयते | 
तवोपतिष्ठताम्‌ । | 


सुत्रदानम.--- अद्यामूक गोत्रामुक प्रत मृत्यु दिनादारभ्य षण्मास वेतरणी | 


का पूजन करके सप्त धान्य पर रक्खी इक्ष नौका पर श्री लक्ष्मी नारायण 
ऽको धर करु सप्त धान्य का संकल्प करे । | 


यावत्‌ पिण्डेषु एतद्वासस्ते मया दीयते -:तवोषतिष्ठताम । 


फिर पिण्डों का गन्धादि से पूजन करे । सब्य होकर श्री लक्ष्मी नारायण 
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स्वगसोपानमागं प्रदीप: (९३) 


अद्यामुक गोत्रामूक प्रेत सप्तधान्य घृत पूर्ण कांस्यपात्रं नावमिक्षुमयीं 
पद. सूत्र वेष्टितां श्री लक्ष्मी नारायण युतां तब परलोके वैतरणी 
तरणाथँमहमुत्सूजामि । 
॥र्थना: - यम द्वार महा घोरे कष्टां बैतरणीं नदीम्‌ 
प्रेतोद्धतुँ ददाम्येतां वेतरिण्ये नमो तमः ५ 
यहां पर वैतरिणी निमित्तक गोदान करना भी योग्य है - 
प्रावाहनपूजन व:-- ॐ आवाहयाम्यहं देवीं सुरभि त्रैलोक्य मातरम्‌ । 
पूजितां धर्म देवीं च गन्धर्वे: किन्नर सदा ॥ 
तदान पंकल्पः ~ अद्यापुक गोत्रामुक प्रेत जेतरिणी तरणाथ इमां गां छुद्र 
| देवता यथा नाम गोत्रायामुक शर्मणे आचायाय तुभ्यमहं संप्रददे 
| १्‌ त नै 
दक्षिण, दातम्‌: - अद्य कृतेतदेक गोदान प्रतिष्ठा सांगता सिद्धघथे दक्षिणा 
| द्रव्यं यथा नाम गोत्रायामुक शर्मणे आचार्याय तुभ्यमह संप्रददे । 
प्रार्थनाः २ धेनुके त्वं प्रतीक्षस्व यमद्वारे महापथि 
उत्तितीर्षुरयं प्रेतो बेतरिष्यं तमो नमः ।: 
अपसव्य होकर शेष पिण्डों का दान करे । 
गबनेजन दासम्‌. अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत बेतरणीं मारभ्य पूर्णाब्द मृत 
तिथि यावत्‌ पिण्ड स्थाने ऽअत्रावने निक्ष्व ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌। 
C5 


१ भर 
९०४५ 


८०० 


अथ वर्षोत्तराधस्य षाण्मासिक १८० पिण्डदानम्‌ 

७. पिण्डवालस्‌ -अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत सप्त मासिक मृत तिथिमारम्ग 
मासिक अष्टममासिक तिथि पूर्व दिवसपर्यन्तमहरहस्तुप्त्यर्थमेते 
त्रिशत्‌ 'पिण्डास्ते मया दीयन्ते तवोपतिष्ठताम्‌ । 

मृत तिथिमारभ्य नवम्‌ मासिक 


८. अद्यामुक गोत्रामुक प्रेताष्टम मासिक र 
थे मेते त्रिशत पिण्डम्तेमया 


मृत तिथि पूर्वेदिषसपर्यन्त महृरहस्तुप्त्य 
दीयते तपोपतिष्ठताम्‌ । 
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स्वगंसोषासमार्ग प्रदीप (७ 


अद्यायुक गोत्रामुक प्रेत नवममासिक मृत तिथिमारभ्य दशममास 


मृत तिथि पूर्व दिवस पयंस्तमहुरहस्तृप्त्यर्थ मेते शिज्त्‌ पिण्डास्ते मया 
दीयन्ते तबोपतिष्ठताम्‌ । 


€. 


१०. अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत दशम मासिक मृत सिथिमारम्येकादश मृत | 
तिथि पूर्वं दिवल्न पर्यन्त महेरहस्तुप््यय मेते त्रिशत्‌ पिण्डा | 

मया दीयन्ते तबोपतिष्ठताम्‌ ३। | 

११. अद्यामुक गोत्रामूक प्रेत एकादश मासिक मृत तिथिमारभ्य द्वाद | 
f छ ७ ५ >» | 

मासिक मृत तिथि पूर्व दिवस पयंण्त महरहस्तृप्त्यथ मेते त्रिशत्‌ | 
पिण्डास्ते मया दीयस्ते तबोपतिष्छमाम्‌ । | 

१२. अद्यामुक गोत्रामृक प्रेत द्वादश मासिक मृत तिपिवारश्य र्णा | 
मृत तिथि दिवस पर्यन्त महुरहस्तृप्त्यथ मेते त्रिश्चत्‌ पिण्डास्त मया | 

- दीयते तवोषतिथ्ठताम्‌ । | 


वैस्त्रदानम्‌---- अद्यामुक गोत्रामुक बेतरणीमारभ्य पूर्णाब्द मृत [तिथि धृव | 
दिवस पर्यन्त. पिण्डेषु एतद्वाञ्चसम्ते मया दीयन्ते तत्रोपतिष्ठताम्‌ । | 
फिण्डाचंनम्‌:-- अद्यामुक गोत्रानुक प्रेत षष्ट्यधिक शतत्रय पिण्डाचेन ते | 

मया दीयन्ते सवोषतिष्ठताम्‌ ।२। | 


३६० वौपदानम्‌:-- अधामुक गोत्राबुक प्रेत षष्ट्यधिक शतत्रय दीपाः पर- 
लोके तिमिरहरणा 


थंते ममा दोयभ्ते तघोपतिष्ठताम्‌ । 


दक्षिणा दानम्‌: अद्य कृतेतदेक पक्षाबि द्वादश मासिकाष्त षोडष श्राद्ध 


प्रतिष्ठा सांगता सिध्यथं दक्षिणा द्रव्यं यथा नाम शोत्रायामुक 
शमंणे आचार्याव तुभ्यमहं सप्रबदे । 


प्राबंनाः-- ३ अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः । 


भक्षय्यः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भवेत्‌ ॥ 


ब्र % 
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स्वर्गंसोपानमार्ग प्रदीष: (६५) 


॥ ३६० अथ घष्ट्यधिकशतत्रयसान्नोवकुम्भ दानस्‌ ॥ 


यह सान्तोदक कुम्भ दशदिन रीत्यनुसार अद्वत्य मूल में भी दिये 
जा सकते हैं । भएबत्थ की पूजा करके अपसव्य हो कर ८ 
प्रतिज्ञा तंकल्य:-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेत षष्टयधिक शतत्रय कुम्भा अहरहः 
परलोके तृषोपशमनार्थं ते मया दीयन्ते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
वरारनाः-= अनाकि निवतो देव पाखा त य 
अव्ययः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव ।१। 
1 इति जन कुम्भदनम्‌ ॥ 


रः >? 


दु अथ शय्यादान विधिः ॐ 


सामान्य प्रकरण करकै-- 
प्रतिज्ञा संकल्प:--- तत्सदद्य अशोचास्त द्वितीयेऽहनि अद्यामुक गोत्रामुक प्रत 
तव स्वर्ग लोक प्राप्ति काम: शय्या दानमहू करिष्ये । 
आ लक्ष्मी नारायण कोडशोपचायैण सम्पूज्य शय्या दानपात्रा- 
चार्यमषि घूजयेत्‌ । 
ग्रा एय वरणाम्‌-- अद्य कतंव्य शय्या दानकमंणि दानपात्र रूपमेभिः पुष्प 
चस्दन ताम्बूल शाटिकावाखोभिरचायंत्वेन त्वामह वृणे । 


बरणी दे कर आंचायं के हाथ में डोरी (खमनी) बांधे । 


यजघ्ान:-- & इमां सोपस्करण शय्यां ददामि । ३२ ददस्वेति प्रति वचनम्‌ । 


& आचार्यस्तु यथा स्वर्गे शक्रादीनां बृहस्पतिः । 
यज्ञेऽस्मिन्‌ भवाचाये द्विजोत्तम ॥ 


माप्यते -- यह दास षाज आचार्य उच्चारण करे | 
शय्या को डोरी बांध, तिल जल कुश और 


ग्रा्चार्य प्राथताः- 
तथा त्ब मम 


तदनन्सर श्रद्धया सस्य 
शय्या का पूजन करके श 
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स्थगेसोपानमागंप्रद्दीप (९६) 


शय्या की यह डोरी हाथ में लेकर- 


शय्यादान संकल्प:-- ४५ तत्सत्‌ विष्णुविष्णुविष्णु:, अद्य ब्रह्मणो द्वितीय 


परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वत्रस्वत मन्वन्तरे अष्टाविशति तमे 
कलियुगे प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखण्डे आर्यावतेक्र- 
देशान्तर्गेत श्री परशुराम क्षेत्रे बौद्धावतारे अमुक नाम्नि संवत्सरे 
अमुकायने सूर्य अपुकृापने चन्द्रे अमुक मसे अमूक पक्षे अमुक 
तिथो अमुक वासरे अमूक राशिस्थिते सूर्य अभक राशिस्थिते 
चन्द्रेष्मुक़ णर्माह श्रीलक्ष्मी नारायण स्वणेप्र तमायुतां शुभ फला- 
वाप्तये (अपसव्यं) अद्या र/स्त द्वितोयेऽहनि अमुक गोत्रस्यामुक 
प्रेतस्य प्रेतत्वनिवृत्युतम लोकत्राप्तिकामः परलोके सुखशपनार्थ 
इमां सोःस्करः शय्यां (१) पर्यङ्कास्तार युत सप्त रंगी २।अकव 
शयनीयोत्तर छद उपधाव शय्या बन्धन नीशार सहिलानि विष्णु 
देवतानि २ नृधारण भोग्यानि वसनानि सुत्रो ४ निखोल अघ 
निचोल गःडाधानसहितानि शिरोवेष्टन शिरस्का ह॒त्कऊ धुक ग्रीवा- 
वेष्टन कपट. परिधान प्रोऊ्छक वृहतिका पादायामः, _ नीबीयुतं 
सूचीतौलिका करवेष्टनं अनुपदीनो- ३) स्त्री धारणीयांशुकनि 
बितान, कूर्पालक, कंचुक, अधोवस्त्र, नीवी, चण्डातक घेणा सूत्र 
यथा संढ्यापरिच्छदान्ति राक्रव वादरदुकूल, सुचेलकानि श्रीवृहुम्पत्यादि 
देवतानि न भूषण, ग्रवेयक श्रषण, ऊमिक, प्रवाल स्वर्ण उद्र क्ष- 
माला, घण्टौंयंत्र, श्रखलया सह अग्नि सोम रुद्र दैवतानि 
(५) स्त्री bas त्राणाऽऽभरणं, शिरोरत्म, श्रीभूषण कण्ठभूषा, 
तालपत्र, कर्णवेष्टन, कांचमयलय, स्वर्ण केयुर 
ललाटिका, करपादांगुलीयक; नूपुर, उ नग ग 
देवतानि, विविध भाजनानि, .६ ) आवषण, दानभाजन, पात्र 


' उदपात्र भूंगारका पिठर, दबी, दीर्घ पात्रं, चूर्ण मथनिक, लघुपिठर 


नर चक्रिका, येल्लस, सूक्ष्म कणं पात्र, अग्निकुक्कुटः, कुतप, 
चालनी, गण्डूरव, मसूरवी, महोदपात्रे, निपाद, चमस , उष्णपत्रिका 
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स्वर्गसोषानमागप्रदीप: (६७) 


पान भाजनं, प्रदीप, श्रदमन्तक, अंगारा 5धानिका, स्वेदनी सेचनं, 

द्रव्य पात्र, पिष्टपाचन, तुम्वो पेशिनी, अग्नि मुख, शाकादिँ 

छेदनी, आरक्रूट कांसी उदुम्बराइमसारादि बात्राणि, गुरु रुर जमद 

त्रस देवतानि । (७) सभायोग्यपदार्थानि कुद्विष ट्रिम:, कु थः, बीठणाडने 

लेखपीदिका, पीठाबरणं, काष्ठपीठिका, कर्गल, मसीपात्र, लेखमो, 

पुस्तकम, उपदीतं चामरं, उपनेत्रं, त!म्बूलबल्ली, धूम्रपानवर्लिका 

ध म्रपानपात्र, वंशन|डी, रजतनालिका सहितानि, ब्रह्मा चन्द्र 

दंब्तानि, पुष्पसार गन्ध तेल, फेनिल प्रसाधबी, भआाघषंणी. घुकुर 

क्षर कर्तविकादि और पदार्थानि इन्द्राक यम देबतानि (ऽ) सोबीर 

ताल. वृन्तक, आतपत्र, यष्टि दूरोपदीप, (वेटरी , पादत्राण, पादुका 

काष्ठपादुका, कुंकुम, मृग मद पुंगी उपकञ्चुकादि समयोग्यपदार्थानि 

+मेन्द्रवाय देवताति, विविधास्वादार्थ विदुका, खण्डा मोदक दुग्ध 

दधि नवतीत सात! किलाटकमाज्यन, पक्वफलसिताऽप्युत बिबिध 

वदार्यानि प्रज,पनीस्द्र बरुण देबतानि आम्र रम्भा फल, नारग, सेव 

कालिन्द्र अभ्ेतफल पेरकं. करक पीलु, दशांगगुग्गुल मधुरसा 

दृरारोहा । बाताद, नारिकेल विविध फलं सोमदेबतं एता 

सोवस्करां शय्यां अशुभ फलनिवृत्ति शुभ फल प्राप्त्यथं श्रुति स्मृति 

पुराणोक्त फलावाप्तये थी लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं यथा नाम 
गोलायामुठा शर्मणे आचार्याय तुम्यमहं सम्प्रददे । 

सव्य हो कर यह संकल्प का जल दानपात्र आचाये के दाहिने हाथ पर 

घरे । ॐ स्वस्तीति प्रति बचनम्‌ । 
दान संकल्प -- ॐ भय कृतैतत शय्यादानं प्रतिष्ठा खांगता सिध्यर्थे हिरण्य 
बन्हि रजत चन्द्र ताञ्च सूर्ज देवतानि यथा नाम गोतराबामु क 
शर्मणे आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे । र 
दान पात्र आचार्य को शय्या पर विठा कर बस्त्र भूषणादि पहिना कर 


श्री लक्ष्मी नारायण सहित आंदोलन करे - 
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स्वर्गसोषानमार्ग प्रदीष: (| 
1 


शक्षयाप्राश्दो लनस्‌ ¬ ॐ लक्ष्मीर्यथा त्वदीया हिन शून्या क्षीर सागरे । 

5, प्रभो तदेव शय्यायां प्राप्य जन्मनि जन्मनि ॥ 

। CN अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं दत्वानेन जनादन । 

म... षु दानप्रभावेन स्वर्गलोके महीयते ॥ 
र मड ` ॥ इति शय्या दान विधि: ।। 








कै. अथ वर्ष वृत्ति (पाथेय) अन्नादि दानम % 


वर्ष भर के लिये अन्न दान करे. | 





सकल्प (अ्रपसव्य :-.. अग्यामुक गोत्रर्यामुक प्रेतस्य परलोके वुधादृषोदोप| 
पे वृत्ति वित्रिधान्तं गोधूम यत्र, सिता 
लिपमाचूर्गानि ब्रीहिशूकधान्यशाल्वादितण्डुलानि माप मूदगचणक-' 
कुलमाषादि सूपानि, दाडिम आम्र चूर्ण. वितिडी हा 
सन्धवरक्तमरिच इक्षुपाक घृत तेल शर्करा उपस्कर हिगु जीरक | 
कृष्णलवग दारु सिता 
दीघंपाथे पररूपं 
सम्प्रददे 


निवृत्यर्थं एतद 


शृ गवेरधान्यकादीनि क्षुधा तृषं | 
यथा नाम गोत्रायामुक शर्मणे आचार्याय तुभ्यमह| 


दक्षिणा दानम्‌ -- अद्य कृतेतवामान्न दान प्रतिष्ठा सांगता सिध्यर्थं दक्षिणा | 
द्रव्य यथा नाम गोत्राथामुक शर्मणे आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रदद। 


क 
3 अथ गोदानम्‌ 99 


_अतिज्ञा संकल्प--अद्यामुक गोजस्यामुक प्रेतम्य सर्ब दानान्ते गोदाममहं करिष्ये | 
“आचाष बरणम्‌:-- अद्य कतंव्य गोदान कृताकृता दान पात्र रूपमेभिः पुथ | 

कल चन्दस ताम्बूल वासोभिराचायंत्वेन त्वामहं वृणे । 
महमा हिन पूजनाचा २ भावाहयाम्यहं देबी सुरभि कोन मातरम । 
पूजितां धमं देवीञ्च ` गन्धर्वे: किन्नरैः सदा टर ॥ 


। 
| 
| 
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स्वर्गसोषातमागप्रदीप (९६) 


गोदान संकरु्पः-- अद्यामुक गोत्रामुक प्रेतस्य सकल दानेषु शुभ फल प्राप्त्यर्थ 
इमां गां रुद्र देवतां यथा नाम गोत्रायामुक शर्मणे आचार्याय 
तुभ्यमहं संप्रददे । 1 
दक्षिणा दानम्‌:-- अद्य क्रतेतद्‌ गोदान प्रतिष्ठा सांगता सिद्धयथं दक्षिणा 
यथा नाम गोत्रायामुक शर्मणे आचार्याय तुभ्यमहं संप्रददे । 
प्रार्थना:-- ॐ या लक्ष्मी: सब भूतानां या च देवेषु संस्थिता । 
धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ।। 
॥ इति गो दानम्‌ ॥ 


न्न 


४००० 


छ अथ शुद्ध सपिण्डी करण श्राद्ध प्रयोगः $ 


NR 


अोचान्त के द्वितीय डिन सपिण्डो करण श्राद्ध को करना चाहिए । 
देव मण्डल से दक्षिण पित्तरों का और पितृ मण्डल से पश्चिम सें प्रेत मण्डल 
का निर्माण करता चाहिए ' देवांसन पूर्वाभिमुख स्थापन करे | प्रथम सम्प 
से ही देवासन से क्रिया का आरभ्भ करे। 
गयागदाधर ओका रस्मणाम्‌:--गयाशीर्षं गयां चैव गायत्रीं च गदाधरम्‌ । 
गयासुर गजं श्राद्धे संस्मरेत्प्रेतमुक्तये ॥ 
३» भगवत्यै गयाय नमः । ॐ गदाधराय नसः । ॐ ओंकाराय नम: । 


प्रतिज्ञा संकल्प. तत्सदद्याशौचान्त द्वितीयेऽहनि अमुक गोत्रस्यामुक प्रेतस्य 

प्रेतत्व निवृत्युत्तमलोकानां प्राप्त्यर्थं सपिण्डीकरण निमित्तक 
श्राडमहं करिष्ये ॥ 

गायत्रीअप:-- ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । 

नमः स्वाहायै स्वधाये नित्यमेव नमो नम: ।। 

& नमो समस्ते गोविन्द पुराण पुरुषोत्तम । 


इदं श्राद्ध हृषीकेश रक्षतां सर्वतो दिशः ॥ 
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स्वगंसोपानजागं प्रदीप: (१०) 
00) | 


यघ विकोर ताप: 3% अपसपंम्यु तै भूता ग्रे भूता भूमिसंस्थिताः । 
1 ये भूला विध्त कर्तारस्ते नवयस्तु शिवाज्ञय़ा ॥ 
तिलबिकीरशस (प्रपसध्य): 
४ अर्निष्बात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम्‌ । 
तथा बहिषद।. पाम्तु याम्यां ये पितरः स्थिताः |, | 
प्रतोचीमाञ्यपाः पान्तु जदीचीमपि सोमपाः । | 
अधोध्बमपि कोणेषु हत्रिष्मम्तञ्च सर्वदा । | 
रक्षो भूतपिशचिभ्यस्तयेवासुर दोषत: । | 
सर्वतश्च धिपस्लेयां यध्रो क्षां करोतु बे ॥ | 
दिग्बन्धन से अवशिष्ट यव तिल को नीबीं में वांध ले 
पात्रामिसन्त्राम-- 


~ म क प्‌ र 2 पि 02 पे | 
क या (दिश्य ऽआषः पयसा सम्तरभूर्याऽअतरिक्षा उत्पा्थिबीयांः | 


हिरण्य वर्णायज्ञियास्ता नउक्षा शिताः शस्योना. सुदा भवन्तु । | 
_ रस जल स श्राद्ध पाक अन्न को प्रोक्षण कर सव्य हो देख स्थास 
में दक्षिण जानु पृथिबी से टेक कर -- 


आसन दानम्‌: अद्य सपिण्ड करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रस्प प्रेतस्य 


पित्रादि जय श्राद्ध सम्बन्धिन काम काल संज्ञका विश्वे देवा 
इदमासनं बो नमः । 
पथ बिकोरएाम -- ३ॐ यवोऽसि वबयास्मद्द्वेपी 
कृतांजलि:-- ३ विदये देवा: श्ुणुतेम »हवं येब्तरिशे यञ्उपद्यविष्ठा ये , 
अग्निजिह्ला$उत या यजत्रा ७आसद्यास्मिन्‌ वहिषि म।दयध्वम्‌ ॥ 
क ॐ आगच्छन्तु बहाभागा विद्वे देवा महाबलाः । 
यत्र योजिताः श्राद्धे सावधाना : भवन्तु ते ।' 
॥ -, हि पर रट 3% बिष त्‌ 
भ्रघपात्रे पवित्रीदरम.:-- 3 पवित्रेस्थो बेष्णब्यौ सवितुवंः प्रसब 


उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पचित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । तस्य ते पवित्रपते 
पवित्रपूतस्य येत्कामः पुनेतच्छकेयम्‌ । 


यवयारातो. । 
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स्वर्गसोपानमागप्रदीप (१०१) 


( परश्चिमाग्र पवित्रे डाले ) 
प्‌ :-- ॐ शम्सो देवीरभिष्टयऽआपो भवन्छु पीतये । 
शंयोरभि स्रवन्तु नः ! 


प्रधपात्र ज नवान 


यवक्षष:--- ॐ यवोऽसि यत्रयास्मद्दवेषो गत्रयारातीः । 

गन्ध पुष्प विना मत्र के ही डालें । अर्घपात्र घाम हाथ में ले दक्षिण 
हाथ से पवित्री निकाल भोजन पात्र पर पूर्वाग्र धर पवित्री को जल का छींटा 
दे कर दोनों अर्चपातों को ढा के आ दान में भी “द्विंधाविभज्य 
वो नमः” समझें । 


वात्रामिसन्त्रसास्‌त 
डोळ्या दिव्साऽआापPे पयस सम्वभूर्याऽअन्तरिक्षा उत्पार्थिवीर्या: 


हिरण्यवर्णा जजियाम्तानऽआपः शिवाः श9स्योताः सुहवा भवन्तु । 

` हस्तार्घ दानम्‌: अच सपिण्डी करण तिमित्तक श्राद्धे अमुक गोत्रस्यामुक 
| ~ दि शि ७ वि 

| प्रेतस्य पित्रादि तरय शाद सम्वस्ट्रित काम कल सञ्चका बद्वे 

देवा एप हस्वार्घो द्विधाविभज्य वो नमः । 

अर्घ का जल देव तीर्थ त किचित्‌ जल पवित्रियों पर छोड़ पवित्रियां 

अर्घ पात्रों में डाल कर दोनों विश्वे देव आसनों से दक्षिण भाग में अर्घ 
पात्रों को सीधे स्थापित करे । गन्धादि से विद्वे देवों का पूजन करकै-- 

एडी करण निमित्तक श्राडे$पुक गोत्रस्यामुक प्रेतस्य 


ग तादिदानम्‌ः- अच सपि 
संज्ञका विश्वेदेवा 


पित्रादि त्रय श्राद्ध सन्तरन्धिनः काम काल 
एतानि गन्धादीनि द्विधाविभज्य वो नमः । 
ॐ उभयेषां विश्वेषां देवानामर्चेनं सम्पूर्णमस्तु । 
चतुष्कोणादि मण्डलों का निर्माण करके देव काण्ड निर्व॑त्य प्रेत श्राद्ध 
व्य हो दक्षिण जानु पृथिवी पर टेककर । 
| प्रेतासन दानम्‌ अथे सविण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक प्रेत इदमासनं 
| ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


प्रे तासते तिलबिकिरणमः अपहता 


क Sanskrit Ai 111 mmmu. Digitized by 53 1:001091 
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स्वर्गंसोपानमार्मप्रदीवः | 
(१७ 


आवाहनम्‌:-- २ प्रेता जयता नरऽइन्द्रो व: शर्म॑यच्छतु 
1 | व. सन्तु वाहवोऽना धृष्या यथासथ | | 
वरना एहि प्रेतशारदूल गृहाणासनमुत्तमस्‌ । 
गदाधरं मयां फल्गुँ प्रणोमि तव मुक्तये ॥ 
मै पत करके फिर पितृ स्थान में आसनों प 
व तराभिमुख स्थापन करे । 
१. प्रतस्यपित्रे श्रासनम्‌ः-- अद्य सपिण्डी करण निनित्तक थ्राद्े | 
गोत्रस्यामुक प्रेतस्य पित्रेऽमुक शमं णे वसुल्याच पक ते न 
२. र अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धे अका | 
प्रतस्य पितामहायामुक शर्मणे रंद्रहपायेदमासन ते स्वधा 


र द्विगुण | 


- प्रप्ता प | 
३ महायः अद्य सपिण्डी करण मिमित्तक भाद्धज्तका गोत्रस्यामक् | 
म्रतस्य आदित्यकूपाय प्रषिजामहायेदमासनं ते स्वधा | ग 
श्रावाहनम्‌:-- ३ उशन्त स्ट | 
र्‌ जक त स्त्वा निधी महा शन्तः समिधीमहि । 
व्र च्युशतञ्यावह (पितृन्‌) मातृहेविषेऽअत्तत्रे । 
तलविकिरणम -- ३% अपहताऽअः पाछसि वै 
|, टताउअसुरा रक्षा ४सि वेदिषदः । 
बव्जाल:-- ३% न 
प ss न पितरः सौम्वा सोऽर्निष्वाताः । 
As : अस्मिस्मज्ञे स्वधयामदन्तोधिऽब्र वस्त तेऽवन्त्वस्मान्‌ । 
क ८ र १1 १५ 
बि निखाता गे परोप्ता ये दरध्ा ये न चोद्धता: । 
नग्न 
अवह पितृन्‌ विषे अत्तवे ॥ 


ये खुव; प्रसव उत्पुनाम्यच्छिट्रेण | 
पूयस्य ररिमभिः । तस्य ते तत कु दि | 
यत्कामः पुनेतच्छक्ेयम । RS, 
तिलक्षेप:-- ३ मद 
Fo सोमदेवत्यो गोसवो देव निमितः । 
र्‌ ` स्वधया पितृ ल्लोकान्‌ प्रीणाहि न: स्वाहा 1] 


| 
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स्वमखोपानसागँप्रदीष: (१०३) 


श्रघपात्रे जलदानम्‌:-- ४* शन्नो देवीरभिष्टय5आपों भवस्तु पीतये । 
शंय्योरभिस्रवन्तुन: ॥ 

अघं पात्र में गन्ध पुष्प विना मन्त्र के ही डालें । अघं पात्र बाम 
हाथ में ले कर यवित्री निकाल कर भोजन पात्र पर धरे, पवित्री को जल 
का छींटा देकर अर्घपात्रो को ढांप द । 
पात्राभिन्नन््रह्स्‌ - 

३४ या दिज्याआपः पयसा सम्वभ्ूयाऽअन्तरिक्षा उत्पाथिव्रीर्या: 

हिरण्थवर्णा यज्ञियास्तानऽआपः शिवाः शस्योना: सुहृघा भवन्तु । 
हस्तार्घ दानम्‌: अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रामुक प्रेत 

एप हस्तार्घस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 

अर्घपात्र का जल किचित्‌ पवित्री षर छोड़े जन सहित अर्घपात्र के 
अणे स्थापित कर स्नान कर पित स्थान में आकर अपसव्य होकर पित 
भोजन पात्रों के आगे तोन अधघंपात्र क्रम पूर्वक स्थापन करे। “39 पवित्रेस्थो 
बंष्णव्यो०' इससे प्रत्येक में पबित्रिया दक्षिगाग्र रख कर “59 शन्नोदेवी र- 
भिष्टय०? इससे जल अर्घपात्रो में छोडे ' 'ॐ तिलोऽसि सोम देवत्यो०' इससे 
तिल डाले गन्ध पुष्प बिना मन्त्र कै हो अर्घ पात्र में डाले । प्रथम पुटक 
हस्तां वाम हाथ में लेकर पवित्री निकाल कर प्रथम भोजन पात्र पर रख 
कर पबित्री के जल का छींटा देकर अर्यपात्र अभिमन्त्रित करे- 

३% या दिव्याऽआप. पयसा० इससे अर्घपात्र अभिमन्त्रित कर के-- 
१. हस्ताघंदानम्‌ः- अद्य सपिण्डो करण तिमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रामुक 

प्रेतस्य पितरमुक शर्मेत्‌ उसुरुप एष हस्तार्घस्ते स्वधा । 

_ अर्घ वात्र का जल किचित्‌ पवित्री पर छोड शेष जल सहित अघपात्र 

पिता के भोजन पात्र के आगे स्थापन करे, फिर द्वितीय अर्घपात्र वामहाथ 


में लेकर पवित्री निकाल भोजन पात्र पर धर छींटा दे और ढांप कर “ॐ या 
दिव्या भाप: पयसा०' इससे द्वितीय अघंपात्र अभिमन्त्रित करे-- 
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स्वर्गेसोपानमागेप्रदीपः (१०४) 


२. हस्ताघधानस्‌: = अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रस्यामुक 
प्रेतस्य पितामहाऽमुक शर्मन्‌ रुद्र रूप एष हस्ताघंस्ते स्वधा । 
अर्घपात्र का जल किचित्‌ पवित्री पर छोड़ शेष.जल सहित अधँपात्र 
पितामह के भोजन पात्र के आगे. स्थापन करे .। 
फिर तृतीय अर्घपात्र वामहस्त में लेकर पवित्री निकाल कर भोजनपात्र 
पर धरकर जल का छींटा दे ढांप कर 


पात्राभिमस्त्रश्:-- ॐ या दिव्याऽआपः पयक्ता०” इस से तृतीय अर्धपात्र 
अभिमन्त्रित करके-- 3 
३. हस्ताघेदानभ्‌ः-- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेञ्मुक गोत्रस्यामुक 
प्रेतस्य प्रपितामहामुक शर्मन्‌ आदित्यरूप एप इस्तार्घस्ते स्वधा । 
अर्घपात्र का जल किचित्‌ पवित्री पर. छोड शेष जन सहित अघपात्र 
प्रपितामह के भोजनपात्र-के आगे रथापन करे-- १ 
ग्रं संयोजन संकल्प = अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेञ्मुक गोवच्यामुक 
प्रेतस्य प्रेतत् निवृत्ति पुर्बफ पितृ समत्व वसुदद्वादित्य लोक 
_ प्राप्त्यर्थ. . वाऽमुक गोत्र प्रेत पित्रादि ब्रयाणामर्वेण सहामुक 
प्रेतस्यघे संयोजन करिष्ये । 


प्रतार्धवात्र हाथ में लेकर:-- ॐ थे समाती: सुमनसः पितरो यम र जो 


तेषांल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ । 


३ ये समना: समनसो. जीवा जीवेषु मामकाः । 
९ हेषा(/श्रीमेयि कल्पतामस्मिहलोकै शत (समा: ।। 


इन मन्त्रो से प्रेताधे पात्र का जल पितादि के तीतों अघंपात्रों में क्रमशः 
विभक्त कर, तदनन्तर प्रेत स्थान में जाकर प्रेतार्घ पात्र को प्रेतासन से 


वाम भाग में सीधा ही रख कर फिर स्तान कर पितृ स्थान में अपस | 


दुद कद HPN NR डे Sh काहे छ ति में 
हो प्रपितामहार्च पात्र का जल सम्पूर्ण ही पिता के अर्घ पात्र में डाल दे! 
` तत्‌ पश्चात्‌ पिव्यघे पात्र जल सहितः पितामह के अर्घ पात्र में धरे गौर 
बह्‌ दोनों अघ पात्र प्रपितामह के अघे पात्र में रखकर-- 
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स्वर्गेसोपानमागफ्रदीप (१०५) 


म्राखेनम्‌:-- 5 आपः शिवा: शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते 
कृण्वन्तु भेषजम्‌ । 
हुकली करशम्‌-- ३ पितृभ्यः स्थानमसि । 
इससे पितु के आसन से वाम भाग में इन तीनों अघे पात्रों को उल्टा 
कर दे और इनके ऊपर कुश धरे इन भव पात्रो को दक्षिणा दान तक 
न हिलावे । नाही सीधा करे । तदनन्तर प्रेतस्थान में आकर प्रेत मोटक का 
गन्धादि से पूजन करे ! 
प्रेतायगन्धादिदानम:= अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राडे$मुक गोत्रामुक 
प्रेत एतानि गन्धादीन ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
प्रेतासन में भोजन पात्र के लिये चतुष्कोणादि मण्डल करे । फिर स्ताने' 
कर पितु स्थानमें आकर अपसव्य हो पितू मोटकों का गन्धादि 
से पूजन करे-- 
१. पित्रेगत्षादिदानस:-- अद्य सविण्डी करण निमित्तक श्रादेऽमुक गोत्रस्यास्य 
प्रेतस्य पितरमुक शमेन्‌ बसुखूप एतानि गन्धादीनि ते स्वधा । 
२. पितामहायः- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक ्राद्धेममूक गोत्रस्यास्य 
प्रेतस्य पिताहमामूक शमेणे रुद्ररूप एतानि गन्धादीनि ते स्ब॑धा । 
३. प्रपितामहायः- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्ाद्धेऽम्‌क गोत्रस्यास्य 
प्रेतस्य प्रपितामहाम्‌क शर्मन्‌ आदित्यरूप एतानि गर्‍धादीतिते स्वधा 
ततः पिठूणामर्चंनं सम्पूर्णमश्त्बिति । 
पितृ स्थान में भोजन पात्रों के लिये चतुष्कोणादि मण्डल करे 
तदनम्तर सब्य हो बिश्वे देव स्थान में आकर अन्त दान करें । 
प्रश्तजल दानम्‌ः- ॐ काम काल संज्ञक विइवेभ्यो देवेभ्य 
द्विधाविभज्य इदमन्नमिदं जलम्‌ । 
मधुस्नानम्‌: _मधवाताउकऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनं: सन्त्वोषघोः 


ॐ मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पाथव0रजः । मधुद्यौरस्तु नः पिता । 
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स्वगंखोफानसासँ प्रदीष: (१०६) 


मधुमान्नो वनस्पतिमंधुर्मा रअस्तुसूयँ; । माध्वीर्गावो भवन्तु नः । 
86 मधु मधु मध्विति । 
फिर सीधे हाथों से विइवे देवों का पा्वालभ्भत करे । 

अव्रालम्भः-- पृथ्वीते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राहाणस्य मुखे -अग्रृते 5अमृत 
जुहोमि स्वाहा । & इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ १ 
समूढमस्य पाएसुरे स्वाहा । 

इन मन्त्रों से अन्न को अभिमन्त्रित करे । आन्न वृत मधुज वादि दिवे 
सीधे हाथ से अन्न पर अंगुष्ठ निवेशन कर -- 

ॐ इदमन्तम्‌ ॐ इमा आपः ॐ इदमाल्यं पुनरन्ते एतत्‌ सर्त्रहृविः । 
यच बिकोरराम्‌:-- ४४ यवोऽसि यकयास्मद्द्वेषो यवयारातौः । 

१. विइवेेवेम्योऽन्तदानसंक्ह्पः_ अद्य सपिण्डी करण निमित्त श्राद्ध पु 
गोत्रस्यामुक प्रेतस्य पित्रादि त्रय श्राद्ध सम्बन्धि काम काल संज्ञक 
विश्वेभ्यो देवेभ्य इदमन्नं सोपस्करं परिविष्टं हव्यमसूत रूप 
व: स्वाहा नमः । 

२-अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धञ्मुक गोत्रस्याऽमुक प्रेतस्य पित्रा दि 

भय सम्बन्धि काम काल संज्ञक विश्वेध्यो देवेभ्य इदमन्न सोपस्करं 
परिविष्टं हूव्यममृतं रूपं वः स्वाहा । 
यह्‌ संकल्प का जल विश्वे देवों के आसन से वाम भाग में छोड़े - 
ॐ असोमपाइच ये देवा यज्ञभागवितरजिता: । 
भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु भवन्तु भ्राद्धरक्षका: ॥ 
इससे देवासनों से दक्षिण में यह देव बिकिर करे। हाथ पाद धो कर 
आचमन कर गायत्री का जप करे | पश्चात्‌ प्रेतस्थान में आकर नपसव्य 
हो यदि पराई भूमि में श्राद्ध किया जा रहा हो तो भू स्वामि के लिए बलि 
प्रदान्‌, करे । आसन से पूवं कुश धर कर--- 


मुत्याधि वलिरातम:-- & इदमन्यप्तेतड्‌ भूस्वामि पितृभ्यो नम: । 
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श्वगंसोपानमागेप्रदीपः (१०७) 


सत कुश पर तिल जल सहित बलि छोड फर-- 
3% प्रेतायान्न जलम्‌ । 
घतवान मन्त्रः --5ॐ घृतं धृत पावासः पिवत वसां वसापावान पिबतान्तरिक्षस्य 
हविरसि स्वाहा । दिश प्रदिशडआदिशोविदिश$उव्‌दिशो 
दिग्भ्यः स्वाहा । 
सघुदानम्‌:-- 9 मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनं; 
सन्त्बोषधी; । मधुनक्तमुतोपसो मधु मत पार्थिबछरज । 
मधुमान्नो वनस्पतिम्मभुमा२ऽअस्तु सूर्य: । माध्वीर्गावो भवन्तुनः । 
२ मधु मधु मध्विति । 
तिल दकिरएाम -- ३ अपहताऽअसुरा रक्षाएसि वेदिषदः । 
प्रेतामबता पस्करदानम्‌ः- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक 
गोत्रामुक प्रेत इदमस्नं घृताद्युपस्कर ५ हितं ते मया दीयते 
तवोपलिष्छताम्‌ । 
[फर स्नात करके पित्रं स्थान में आकर अपसव्य हो जल पुटक में 
अग्नीकरण करे । 
डान्नजलवातम्‌: -- ॐ अग्नये कत्य वाहुनाय स्वाहा । इदं कव्य वाहसाय न मम 
& सोमाय पितृपते स्वाहा इदं सोमाय पितृपते न मम । 
३ पितृणामन्तं जलम्‌ । 
घतदामम:-- 3ॐ घतं घत पावानः० । 
सधुदानम्‌ः- ॐ मधुवाता ऋतायते० । 
ग्रर्तामिमम्त्रणाम्‌ः- ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे 
अभृतेऽअमृतं जु होमि स्वाद्वा ।१ 
३ॐ इदं विष्णु) । 
१. पित्रेश्रस्तदान संकल्प -- ^ अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्रादञ्मुक 
तम्य पित्रे$मुक शमंणे वसु रूपायेदमन्नं सोपकरं 


गोत्रस्यामुक प्र युक 
सोपस्करं कग्यममृत रूप ते स्बधा 1 १। 
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स्वर्षेसोपानमागं प्रदीप (१०६) 


२. पितामहायः -- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोतरस्या मुक 
प्रेतस्य पितामहाऽमुक शर्मन्‌ रुद्र खूपायेदमन्न सोपकरं कव्यम- 
मृतरूपं ते स्बधा । 

३. प्रपितामहाय. अद्य संपिण्डी करण निमित्तक श्व।द्धेऽमुक गोत्रस्य मुक 

प्रेतस्य प्रपितांमेहामुक शर्मन्‌ आदित्य रूपायेदम नं सोपस्करं 
कव्यममृतं रूपं ते स्वधा । 

प्राथंना ॐ अन्न हीनं क्रियाहीनं विधि हीनं च यद्भवेत्‌ । 

स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुति: ॥ 
मघुवानम:-- ४४ मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनं: 
सन्त्वोषधीः । मधुनक्तमुतोषसो मधुमत पाथिब9२ज मधुद्यौरस्तु नः 
पितार मधुमाम्नो वनस्पतिमंधुमां अस्तुसूर्यः ' माध्वीर्गावो भवन्तु नः। 
मधु मधु मधु ' 
यहेवा देव हेडनं ,३। 
स्वधा पितृभ्यो दिविषद्भ्यः । 


(छ, वट (तु, 


5 पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः । 

पुनन्तु पितामहाः पवित्रेण शतायुष! विशवमायुव्यं नवे २ 

७ ये अग्नि दग्धा ये अनग्नि दग्धा मध्ये दिव. स्वधया माइयन्ते स 

तान्वेत्थ यदिते जात वेदः स्वधया यज्ञं स्विति जुषन्ताम्‌ । 

फिर अपसव्य होकर पितृआसनों से दक्षिण भाग में कुश पर तिल 
घृत दधि युक्त अरन से विकिर करे। 

क अग्नि दग्धाइच ये जीवावेप्यदरधाः कुले मम। 

भूमो दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परांगतिम्‌ ॥ 

इससे बिकिर कर पवित्रे उसी स्थान में त्याग कर देवे । सब्य हू 
हस्त पाद प्रशालन कर आचमन करे “० देवताभ्यः” इस पित गायत्री 
का तीना दार जप करे फिर भेत स्थान.में आकर. अपसव्य होकर 


पिण्ड दानाथं वेदी बनावे | एक पुटक में तिल जल गन्ध पुष्प से अवनेजन 
बना कर-- 
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स्बर्गसोषानमागप्रदीपः (१०९) 


प्रेताय ग्रबतेजनदानषः- अद्य सपिण्डी करण निमित्त श्राद्धे$मुक गोत्रस्पामुक 
प्रेत पिण्ड स्थानेऽवने निक्ष्व ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


इससे प्रेत पिण्ड स्थान में कुशों पर अवनेजन जल किचित्‌ छोडे शेष 
जलयुक्त पुटक अलग स्थापन करे । फिर म्नात कर पितु स्थान मै आकर 
अपसव्य हो पितु पिण्डों के दानार्थ तीन बेदिकायें बनावे । 

३ अपहता असुरा रक्षार्शसि वेदिषदः । इस से कुश मूलसे प्रादेश 
मात्र इक्षिणाग्र .तीन वेदियों पर भिन्न-२ तीन रेखायें निकाले वह्‌ कुश 
इशान को फेंक दें । “ॐ ये रूपाणि प्रति मुंच०” इस से रेखाओं पर जसता 
हुआ अंगार भ्रामण कर दक्षिण दिशा में स्थापन करें । फिर पुटकों में जल 
तिल गन्धपुष्प डाल कर अबनेजन बनावे । 

१. वित्रेवतेजनदानम्‌:- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धे - अमुक 
गोत्रस्यास्य प्रेतस्य पितरमुकः शर्मेन्‌- वसु रूप स्थाने ऽअन्रोवने 
निक्ष्व ते स्वधा । ; 

२. पितामहायावतेजत रनम. ¬ अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्रा द्वेऽमुक 
गोत्रस्य प्रेतस्य पितामहा मुक शर्मन्‌ रुद्र रूप पिण्ड स्थाने ऽअत्रावते 
निक्ष्क ते स्वधा । 

३ ब्रपित्तामठायावनेजन दानम -- अय सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक 
गोत्रस्य प्रेतस्य प्ररितामहामुक शर्मन्‌ आदित्य रूप पिण्ड स्थाने 
उत्राबने निक्ष्व ते स्वधा । err 

इससे पितु पिण्ड स्थानों में अवनेजनी को छोड़ें शेष जल सहित 
। प्रेत स्थान में आकर तिल घृत दूध 


पुटकों को अलग-अलग स्थापन करे 

मधु आदि से युक्‍त अस्त का द्वादश अंगुल लम्बा यकाकार पिण्ड वनावे-4- 
प्रेताय पिण्डदानम्‌ः अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धे मुक | गोत्रामुक प्रेत 
१ एताति गेस्धादीनि ते मया. दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 

अवनेजन स्थान में कुशो पर घरे पलाशादि पत्रों पर पिण्डं रख देवे । 
सव्य होकर स्तान कर. पितु स्थान में आकर तिल घुत दुग्ध मधु आदि 
से युक्त (अष्टांग) वितरों के लिए विल्वाकार तीन पिण्ड -निर्माण करें । 
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स्बर्गस्रोपानभागंप्रदीषः (११०) 


ओं नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्तेष्लेकचक्षपे । 
नमः पिनाकहस्ताय बञ््रहस्ताय ते नमः ॥ 
सप्तब्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ । 
चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मामसे ॥ 
तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्र ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
प्रस्थिता दूरमध्वानं यूयं: तेभ्यो$वसीदथ ॥ 
प्रथम पिण्ड वाम में ले दक्षिण हाथ में तिल जलादि संकत्प लेवे - 
१. पित्रेपिण्डदानसंक्रल्प:-- ओं. अद्य सपिण्डो करणनिमित्तक श्र।द्धञ्मुक 
गोत्रस्य प्रेतस्य पितरमुक शमंगे बु रूप एप पिण्डस्ते स्वधा। 
२. पितामहायः-- अद्य सपिण्डी करण निमित्त श्राद्धेऽमुक गोत्रस्य प्रेतस्य 
पिन्नामहामुक शर्मणे रुद्र रूप एष पिण्डस्ते स्वधा । 
१. प्रषितामहाय:-- 3 अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेईमुक गोत्रस्य 
प्रेतस्य पितरमुक झमंणे वसु रूप एष पिण्डह ते]स्वधा । १। 
२. पितामहायः-अद्य सपिण्डो करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रस्य प्रेतस्य 
पितामहामुक शर्मन्‌ रुद्र रूप एष पिण्डस्ते स्वधा । २। 
३. प्रपितामहाय:-- भ्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धऽमुकु गोत्रस्य 
प्रेतस्य प्रपितामहामुक शमंण आदित्य रूप एष पिण्डस्ते स्वधा 
इससे तीनों पिण्ड अवनैजन स्थान में कुश पर धरे । पलाश पत्रों 
पर स्थापन करे-- 
अस्नदान-- ओं पिण्ड समीपे इदमन्नम्‌ । 
ओं लेप भाग भुजः पितरशतृप्यन्तु । 
पिण्डों के समीप अन्न देकर फिर पिण्डों के नीचे की कुशा से हाथों 
“में लगा अन्न झाड देवे सब्य हो हस्तपाद प्रक्षालन कर आचमन करे-- 
सायत्रीजप:-- 34 देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । 
नम: स्वाहाय स्वधाये नित्यमेव नमो तम: । 
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हवस खोवानसारं प्रदोषः (१११) - 


बनेजनदानमः-- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्रादधेऽमुक 
गोत्रामुक प्रेत विण्डे$त्र प्रत्यवने निव ते मया दीबते तंबोपतिष्छताम्‌ 


दाएं बाएं हाथ से सूत्र लेकर दोनों हाथों से पिण्डों पर चढाए 


प्रताप ब्रत्य 


प्रेतायसूत्र दानम्‌: - एतत्ते प्रेतवासः । 
प्रेतपिण्डेसूत्र दानम्‌: - अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्वेडमुक गोतामुक प्रेत 
पिण्ड एतत्ते बासो मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 


फिर पिण्ड को गन्धादि से पूजन करे । सव्य हो स्तान कर पितृ स्थान 


में आकर प्रत्यवनेजन देवे । 

ञ्य सपिण्डी करण निमित्तक श्वाद्धेञ्मुक गोत्रस्य 
न्‌ बसु रूप अत्र प्रत्यवने निव ते स्वधा । 
सपिण्डी करण निमित्त श्राद्धेऽमुक 
प्रत्य वने 


१. पिश्नेप्रत्यवतेजनदानसू:- ॐ 
प्रेतस्य पितरमुक् शमे 

२ प्रपितामहायप्रत्यवतेजनदानस अद्य 
गोत्रस्य प्रेतस्य पितामहामुक शर्मन्‌ रुदर रूप अत्र 
निक्ष्व ते स्वधा ।२। 

३. प्रपिताम हायप्रत्य वने जनवान हे: अद्य सपिण्डी करण मिमित्तक भ्राद्धेऽमुक 
गोत्रस्य प्रेतस्य प्रवितामहामुक शमे म्‌ आदित्य रूपात्र प्रत्यबने 
नि्ष्व ते स्वधा रे! 

पितृभ्य. सूत्रदानस :-० ३% एतद्वः षितरोबास: । 


संकल्प:-- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राडे$मुक गोत्रस्य 


१. पित्रतूत्रदान 
रूप पिण्डे एतद्वासस्ते स्वघा ।१। 


रतस्य पितरभुक शर्मेणे वसु 
सूत्र :-- भिद्य सपिण्डी करण निमित्तक शराद्धेऽमुक गोत्रस्य 


२. पिताषहाय 
रेतस्य पितामहामुके शर्मन्‌ रुद्र रूष पिण्डे एतद्वासस्ते स्वधा । 


म :-- अद्य सपिण्डी करण निमित्त क श्राढेऽमुक गोत्रस्य 
जनस्य प्रपितामहामुक शर्मन्‌ आदित्य रूप पिण्डे एतद्वासस्ते स्वधा 


दण्डी करण विभित्तक श्रादे$मुक गोत्रस्थामुक 
थं वस्वादि लोक प्राप्स्ये 
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स्बगेखोषानसागप्रदीप: (११२) 


वा$मुक 'गोत्रस्यास्य प्रेतस्य पित्रादि त्रयाणाममुकाम्‌क- शमं णर 
27 73. 7 क्यु सक्षदित्मः रूपणा पिण्ड: महामृक प्रस्य -पिण्ड$संग्रोजन करिष्ये 
स्वर्ण की शलाका से यजमान प्रेत पिण्ड के तीन भाग निम्न मभ्त्रों का 
उच्चारण करते हुए करे - 
पिण्डच्छेदन मस्त्र:-- &॑ ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । 
तेषांल्लोकः स्वधा नभो . यज्ञा देवेषु कल्पताम्‌ । 
३५ समासाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः ' 
तेषाएश्नीर्मयि कल्पतामस्मिंललोके शत समा ।२। 
तदनन्तर सब्य हो स्नान.कर पितृ स्थान में जाकर अपक्षव्य होकर फिए 
प्रेत पिण्ड का प्रथम भाग तथा उस के पिता का पिण्ड निना दे ऐसे ही 
तीनों पिण्ड बमाबें । 
वाम हाथ में प्रथम पिण्ड ओर दक्षिग हाथ में संकल्प लेकर तीनों 
पिण्डों का संकल्प करे -- 2 
१. प्रेतपित्रो: पिण्डदान संकल्प-- अद्य सपिण्डी करण निति क श्राद्वे मुक 
गोत्रस्यामूक प्रेतस्य पिण्ड प्रथमांशं बसु रूपश्प गत्‌ पितुरमुक 
शर्मणः पिण्डेन सह संयोज्य बा स्वधा । 
२. प्रतपितामहृयोः षिण्डदानम_: - अद्य सपिण्ड करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक 
गोत्रस्यामुक प्रेतस्य पिण्ड द्वितीयांश तत्पितामहुल्यामुक शमंणो 
रुद्ररूपस्य पिण्डेन सह संयोज्य वां स्वधा । , 
३. प्रेतप्रपितामहयो पिण्डदानस: -- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक 
गोत्रस्यामुक शमंणे प्रेतस्य तृतीय बिण्डाशं तत्‌ प्रपितामहस्यामुक 
. _- शर्मणः आदित्य रूपस्य पिण्डेन सह संयोज्य वा स्वधा । 
- यह तीनों पिण्ड पितृ पिण्डों के स्थान में घरे यहां निःशत्रास धेनु अथवा 
तन्मिमित्त दक्षिणा द्रव्य का दान करना चाहिये । 
01 नि Res: emt चतक). i. ५.2 हु 
तःइवास धनुवानस :--अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रस्यास्य 
प्रतस्य परलोक गतस्य पित्रादिभि: सह संयोजनेन प्रेतत्व निवृत्ति- 
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स्वर्गसोंपानमागेप्रंदीप (११३) 


जाता तच्छोकापक्रापक्रमक्षमार्थं निःषवास धेनुदान निष्क्रय रूपं 
रजतादि द्रव्यं अमुक गोत्रायामुक शमेणे आचार्याय दातुमहनुत्सृजे । 


संकल्प के वावः--3% अत्र पितरो मादयध्बं यथा भाग मा वृषायध्वम्‌ । 
वाम भाग में उत्तराभिसुख हो उवास खींच कर दक्षिण दिशा में छोड़ दें-- 
अमीमदन्त पितरो यथा भाँग मा बृषायित।' 
जलदनम्‌:-- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक धाद्धे$मुक गोत्रामुकाबुंक शमंणे 
वसुरुद्रादित्यरूपाणां पिण्डेषु एतत्‌ शीतल जल भवने निक्ष्व व: स्वधा 
नीवीं खोल कर सव्य हो आचमन करे। गायत्री जप क्रे । 


-- ६% एष बोऽनुगतः प्रेतः पितरम्तं दधामि व: । 


प्रार्थना (अपसव्य). 
शेषाणां जायतां चिरजीविनाम्‌ । 


शिवमस्त्विति 
अत उध्वं भ्रान्त्यापि प्रेत शब्दो नोच्चाये: । 
( इस के पश्चात्‌ कभी भूल से भी प्रेत, शव, शब्द का उच्चारण 
नहीं करना चाहिये ) । 
नम्‌ः-- उ नमों वः पितरों रसाय नमो बः पितरः शोषाय नमो व: 
पितरो जीवाय नभो वः पितर स्वधायै । नमो वः पितरो घोराय 
नमो वः पितरो मन्यवे नमो बः पितरः पितरो नमो वो गृहाग्नः 
पितरो दत्तसतो वः पितरो देध्मेतद: पितरो बास आधत्त । 
स युक्तपितृपिण्डेषु सुत्रदानंम्‌ः-- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक 
गोत्रस्य परलोक गतस्य सह योजन कृत पितृणां ` पिण्डेषु 
-एत्तद्वासो वः स्वधा । 
(पिण्डों को गन्ध पुष्प तुलसीदल धूप दीप नेवेद्य दक्षिणा साम्बूल 
पूंगी फलादि दे । क 
पिण्ड शेषाभ्नं पिण्ड समीपे 
तदनन्तर सब्य हो विश्वे वैव 


सुत्रदा 


` विकिरेत्‌ । 
व स्थान में विश्वे देवों को-- 
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स्वर्षेसोपानमागंप्रदीप (११४) 


नलदानम्‌:-- 5 शिवा आपः सन्तु । 

पुष्वदानम्‌:-- 3% सौमनस्यमस्तु । 

` अक्षतम्‌;-- ॐ अक्षतंचारिष्टमंस्तु । 

प्रत्तपॉनादि दानम्‌:-- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेईमुक गोत्राप 
परलोक गताय तस्य पित्रादि त्रय बसु रंद्रादित्व रूपेभ्य 
दत्तमेतन्न पानादिकमक्षय्यमस्तु । 

सव्य होकर पूर्वाभिमुख होकर-- 
- अल दानभ्‌:-- अघोरा:...पितर: सन्तु- । 
प्राशिषो ग्रहम्‌: 


कृताळ्जलि:-- 3% गोत्रन्नो वद्धंतांम्‌....दातारो. नो5भिवद्धंतांम्‌ । वेदाः 
सन्ततिरेव च । श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌“ बहुदेयं च नोऽस्तु अन्नं 
च नो बहुभवेदतिथींश्च सभेमहि । याचितारश्च नः सन्तु मा च 
याचिष्मि कञ्चन । एताः सत्या आशिष: सन्तु । सस्तवेताः 
सस्याञआशिष: । र 
अपसव्य होकर पवित्रो सहित त्रिकुश पिण्डों पर धर कर स्वधां 
बाचयिष्ये । अस्तु स्वधा इति प्रति वचनम्‌ । ४ 


पिण्डोपरि जलधारा:--- ॐ उज्जं बहन्तीरपृतं घृतं वयः कीलालं परिस्नतम्‌ 
स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌ । 
अघे पात्र सीधा कर दे स्य हो स्वणंमय दैव दक्षिणा दान दे। 
'दैबदलिक्ा दानस्‌:-- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धे$मुक गोत्रस्यामुक 
परलोक गताय तस्य पित्रादि जयाणां श्राद्ध सम्बर्धि कामकाल 
४. -संशकेभ्यो बिवेभ्यो देवेश: ृतेतच्छादध प्रतिष्ठार्थमिद हिरष्यमर्ति 


देवतं दक्षिणात्वेन दातुमहमुत्सृजे । ततो नम्री भूय पिण्डाः 
नाघ्रायोत्याय-- ही 


पिण्डों के नीचे की कुश तथा उल्मुक अग्नि में गिरा देवे । 
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शबगे शोषा नमागंप्रदी प: (११५) 


पितृ बिसर्जनम :-- & वाजे वाजे वत वाजिनो धनेषु विप्रा अमृताऋतज्ञा 
अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिदेबयानेः । 

पितु प्रनुव्रजनस्‌: - & आमा वाजस्य प्रसवोयगम्यादे मे द्यावा पृनिषी 
विश्वरूपे आमागन्ताम्पितरामातराइचामा सोमो अमृतत्वेनगम्यात्‌ 

_वायत्रीजप:-- ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच । 

नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः ॥ 
बेवधिसजंनस : -- ३ खिश्वे देवा: प्रीयन्ताम्‌ । 
३ विदवानि देव सवितर्दुरितानि परासुब । यद्भद्रं तन्न आसुव । 

श्वाद्धदक्षिशा (अपसव्य) -- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक 
गोत्रस्य परलोक गतस्यामुक झमण: स्वर्गलोक प्राप्त्यथ॑ सपिण्डी 
करण श्राद्ध सांगता सिध्यर्थं च ममसा कल्पितं द्रग्यं पक्वान्नं च 
विष्णु प्रीतये अमुझ गोत्रायामुक शमंण आचार्याय दातुमहमुत्सुजे 

तदनन्तर अपसव्य होकर दीपक बुझा दे फिर सब्य होकर आचमन करे। 

प्रार्थना: - > समाती व ऽआकृतिः समाना हृदयाति बः । 

समानमस्तु वो रना भथा वः सुसहा सति ॥ 

ॐ गच्छ स्वपितुलोके त्वं प्रेतत्वं च परित्यज । 

समाने: पितृभिः साधं विहर त्बं यथा सुखम्‌ ॥ 

३% प्रमादात्कुर्वंतां कमं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 

स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ।॥। 

४$ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु । 

न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 

३% आचार्य वचनात्‌ विषणुप्रसादाष्स्यूनं परिपूर्णमस्तु । 

ॐ अनादि : निक्षतो देवः शंख चक्र गदाधरः। 

अक्षय्यः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भवेत्‌ ॥ 

॥ इति शुद्ध सपिण्डी करण श्रादप्रयोगः -॥ 


प्रायाः 
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स्वगेसोषानमागंप्रदीप: (११६) 


१० अथ स्त्री सपिण्डी करण श्राद्ध विधानम्‌ 3% ` - 


. स्त्री सपिण्डी करण में बिधि भौर मन्त्रों में तो कोई भेद नहीं परन्तु 
संकल्पों में पुल्लिंग के स्थान पर स्त्री लिगों का प्रयोग करना पड़ता है। 
भतः संकल्पों का परिवर्तेन कर नीचे दियां जा रहा है - 
प्रतिज्ञा: अद्याशौचान्त द्वितीयेऽहनि अमुक्त गोत्रायामुक प्रेतायाः प्रेत 
विभिवृत्त्युत्तम लोकाप्राप्त्यर्थं सपिण्डी करण श्राद्धघहं करिष्ये । 
विशवे देवों के सम्पूर्ण संकल्पों में केवल पुहिलिग वाची- . 
अद्य सपिण्डी करण निमित्तए श्राद्धेश्मुक गोत्राया: प्रेताया: मात्रादि 
` तिसृणा’ यह पंक्ति बदल दे। 
इससे भिन्न विश्वे देशों के संकल्पो में कोई और विशेषता नहीं है। 
"इति विशवे सङ्भुल्पभेद, । | 
प्रेतासत दानम्‌:-- अद्य सपिण्डी करण निमित्त श्रक्चिञ्युक गोत्रायै अमुक 
क्र प्रेताये इदमासनं ते मया दीयते तवोपतिष्ठतान्‌ । 
्रतायेहस्ताघं मु:-- अद सपिण्डो करण निमित्तक श्रद्धेऽमुक गोतेऽमुक प्रेताय 
हस्तांघंस्ते ' मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
गन्धादिदानम्‌: अद्य सपिण्डी करण निमित्तक भ्राद्देडमुक गोत्रेऽमुक प्रेताये 
एतानि गन्धादीनि ते मया दीयते तबोषतिष्ठताम्‌ । 
धन्न दानम्‌+-- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रे इदमासनं 
सोपस्करं कव्यममृतं रूपं ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
श्रबनेजनदानम्‌:-- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रे अमुक 
प्रेत अत्रोबने निक्ष्व ते माया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
प्रेतविण्डदानम्‌: _ अद्य सपिण्डो करण तिमितक श्राद्ध 
एष पिष्डस्ते मया दीयते तबोपतिष्ठताम्‌ । 
प्रत्यवनेजनदान:-- अद्य सपिण्डी करण 
प्रेत प्रत्यवनेजन | ` - 


वुक गोत्रे अमुक प्रेत 


निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रस्य 
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ववर्गछोषानमागे प्रदोषः (११७) 


सुत्रवानस :-- अद्य सपिण्डी करण विमित्तक श्राद्धेषमुक गोत्रे. अमुक प्रेत 
पिण्डे एतद्वासस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । 
। इति प्रेत श्राद्ध संकल्पाः । 


क्र No 


प्रथमपितृ ग्रासनदान संकल्प-- अर्थ सपिण्डी करण निमित्तक श्रादेऽमुक 
गोत्रायाः प्रेतायाः मातर्‌ अमुक देवि सरस्वती रूपिणि इदमासनं 
ते स्वधा 1१। 
अद्य सपिण्डी करण निमि्तक त्ादधेऽमुक गोत्रायाः प्रेतायाः मातामहि 
अमूक देवि गौरी रूपिणि इदमासनं ते स्वधा 1२ 
अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रायाः अस्याः प्रेतायाः 
प्रपितामहि अमुक देवि लक्ष्मी रूपिणि इदमासनं ते स्वधा।३। 
पितृ अ्र्चपात्रो के संकल्पः 
अद्य सपिण्डी करण तिमित्तक आद्वेषमुक गोत्रायाः प्रेतायाः मातः 
अमूक देवि सरस्वती रूपिणि एष हस्ताघं ते स्वधा ।१। 


अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धे$मूक गोत्रायाः प्रेतायाः मातामहि 
झमुक देवि गौरी रूपिणि एष हस्ताघेस्ते स्वधा ।२। 


अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रायाः अमुक प्रेतायाः 
हू अमुक देवि लक्ष्मी रूपिणि एष इस्ताघंस्ते स्वधा ।२। 


श्रों में मिलाने के संकल्प:-- 


प्रमातामह 
प्रेताचे षात्र लल पितू अपा 
करण तिमित्तक श्राद्धे$मूक गोत्रांयाः अमुक प्रेतायाः 
त्ति पूर्वक पितृ समत्व प्राप्यर्थ' वस्वादि लोक 
गोत्रायाः अस्या: प्रेतायाः मात्रादि तिसूणां 


अद्य सपिण्डी क 
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स्वगसोपान मांप्रदीपः (११५) 


अमुकामुक देवीनां सरस्वती गौरी लक्ष्मी रूविणीनां अधे: 
सहामुक प्रेतायाः अर्ध संयोजनं करिष्ये । 
शातृ गन्धादि दानम्‌ः-- 

भद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रायाः अस्याः प्रेतायाः 
मातः अमुक देवि सरस्वति रूपिणि एतानि गन्धादीनि ते स्वधा । १ 

अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्राया अस्याः प्रेतायाः 
मातामहि भशुक देवि गौरी रूपिणि एतानि गन्धादीनि ते स्वधा ।२ 

अद्य सपण्डी करण सिमित्तक श्राद्धेऽमृक गोत्रायाः ब्रेतायाः प्रपितामहि 
अमुक देवि लक्ष्मी रूपिणि एतानि गन्धादीनि ते स्वधा ।३। 


२४४ 
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2 सातू अन्नदान संकल्प ४ 
अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रायाः अस्या प्रेतायाः 


मातः अमुक देवि सरस्वति रूपिणि इदमन्नं सोपस्करं कग्यममृत 
रूपं ते स्वधा ।१। 


अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुकत गोत्राया: अस्याः प्रेतायाः 
मातामहि अमूक देवि गौरी रूपिणि इदमन्नं सोपस्कर कव्यमभृत 
रूपं ते श्वधा २। 


अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुकत गोत्रायाः अस्याः प्रेतायाः 


प्रमितामहि भमुक देवि लक्ष्मी रूपिणि इदमन्नं सोपस्करं 
कव्यममृत रूपं ते स्वधा ।३। 


20% 
है! मातृ अवनेजन दान संकल्प हेह 
अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धश्युक गोत्राया: प्रेतायाः मातः 
अमुक देवि सरस्वती रूपिणि अत्रावने निक्ष्व ते स्वधा ।१। 
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स्वर्गसोधानमागप्रदीपः (११९) 


सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेमुक गोत्राया, अस्याः प्रेतायाः 


अद्य 
मातामहि अमुक देवि गोरी छविणि अन्रावने निक्ष्व ते स्वधा ।२। 
अद्य सपिण्डी करण तिमित्तक श्राद्धे मुक गोत्रायाः प्रेतायाः प्रमाता 


अमुक देवि लक्ष्मी रूपिणि भत्रावने निक्ष्व ते स्वधा ।३। 


मातृपिण्डों के संकल्प:-- अथ सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्वे$मुक गोत्रायाः 
क देवि सरस्वती रूपिणि एष पिण्डस्ते स्वधा ।१ 


प्रेतायामात: अम्‌: 
अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेड्मुक गोत्रोयाः प्रेतायाः मांतामहि 


अपुक देवि गौरी रूपिणि एष पिण्डस्ते स्वधा ।२। 
अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धे$मुक गोत्रायाः प्रेताया: 


प्रमातामहि अमुक देवि लक्ष्मी रूपिणि एष पिण्डस्ते स्वधा 1३1 
प्रत्पपनेजत दंसः = अय सपिण्डी करण निमित्त श्राद्धेऽमुक गोत्रायोः 
प्रेतायाः मातः अमुक देवि सरस्वती रूपिणि प्रत्यवने निक्ष्व 
ते स्वधा ।१। 
अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धे$्मुक 
अमुक देंनि गौरी रूपिणि भत्र प्रत्यबने निक्ष्व ते स्वधा ।२। 
करण निमित्तक श्राद्धेमुक गोत्रायाः अस्याः प्रेतायाः 
देवि लक्ष्मी रूपिणि प्रत्यवने. निक्ष्व ते स्वघा ।३ 
करण निमित्तक श्रा्डेअमुक गोत्रायाः 
त्रेतायाः मातः अमुक देवि सरस्वती रूपिणि एतद्वासस्ते स्वधा ।१ 
अद्य सपिण्डी करण निमित्त श्राद्धेऽमुक गोत्रायाः प्रेतायाः 
मातामहिं अमुक देवि गौरी रूपिणि एतद्वासस्ते स्वधा ।२। 
अद्य सपिण्डी कुरण निमित्तक श्राडे$मुक्त गोत्रायाः प्रेतायाः मातामहि 
रूपिणि एतद्वासस्ते स्वधा ।३। 


अमुक देवी लक्ष्मी 
सपिण्डी करण तिमित्तक श्रा्धेडपुक गोत्रायाः 
तिवृत्ति पूर्वेक पितृ समत्व प्राप्त्यथं चाभुक 


गोत्रायाः प्रेतायाः मातामहि 


अद्य सपिण्डी 
प्रपितामहि अमूक 


पिण्डोपरि सूत्रदानम्‌:- अच सपिण्डी 


प्रेतपिष्ड संयोजनमु--_ अ 
प्रेतामा: प्रेतत्व 
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स्वगेसोपानमागेक्रदीप (१३०) 


गोत्राया: प्रेतायाः मात्रादि तिसृणां अमुकामूक देवोनां सरस्वती 
गौरी लक्ष्मी रूपिणीनां पिण्ड; सहामृक प्रेतायाः पिण्ड 
संयोजन करिष्ये । 
पिण्ड संकल्प:-- अध सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रायाः प्रेतायाः 

पिण्ड प्रथमांशं तन्मातुरमक देव्याः सरस्वती रूपिण्याः पिण्ड 
न सह संयोज्य वां स्वधा ।१। 

अद्य सपिण्डी करण निमितक शराद्धेऽमुक गोत्राः अमुक प्रेतायाः 
पिण्डस्य द्वितीयाशं तत्मातामही अमुक देवि गौरी रूपिण्या: 
पिण्डेन सह संयोज्य वां स्वधा ।२। 

अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽुक गोत्राया; अमुक प्रेतायाः 
पिण्डम्य तृतीयांशं तन्यमातामहि अमुक देवी लक्ष्मी रूपिण्याः 
पिण्डेन सह संयोज्य वां स्वधा ।३, 


3) 


५ 
a 


Bi 


ऋ निश्वास धेनु अथवा तम्मिमित्तक्त दक्षिणा संकल्पः कै 


अद्य सपिण्डी करण निमित्तक़् श्राद्धे मुक गोत्रायाः अस्याः परलोक 
गतायाः मात्रादि तिसृभिः सह संयोजनेन प्रेतत्व निवृत्तिर्जाता 
तच्छोकापक्रमक्षमर्थं निश्वास धेनु दान निष्क्रथ रूप रजतादि 
द्रव्य अमुक गोत्रायामुक शरमेने आचार्याय दातुमहमुत्सृजे । 

अद्य सपिण्डी करण निभित्तक श्राद्धेम्मुक गोत्रायाः अमक देव्या 
पिण्डेन सह संयोजितेषु मात्रादि तिसृणां त्रिषु पिण्डेषु एतत्‌ 
शीतल गंगाजलं घ निक्ष्ब बः स्व॒धा -। १। 

अद्य सपिण्डी करण निमित्तक शाद्धञ्मुक गोत्रायाः अस्याः परलोक 


गन्नायाः पिण्डेन सह संयोजितेषु मात्रादि तिसणां त्रिषु पिण्डेषु 
एतद्वासो वः स्वधा ।२। 
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स्वगंसोपानमार्ग प्रदीप: (१२१) 


अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रायाः अस्याः 
परलोक गताया: पिण्डेन सह संयोजितेषु मात्रादि तिसृणां त्रिषु 
पिण्डेषु एतद्वासो व. स्बधा ।३। 


प्रन्नपानादिक दानम्‌:--अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेश्मुक गोत्राये 
अस्यै परलोक गताये मात्रादि तिसुभिः सरस्वती गौरी लक्ष्मी 
छपिणीभ्यश्च दत्तमेतदन्त पानादिक्रमक्षय्यमस्तु । 


एको हिष्ट श्राद्धदक्षिशा:-- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेञमुक गोत्राया: 
अस्याः परलोक गतायाः कृतेतच्छाद्ध प्रतिष्ठार्थ द्रव्यं दक्षिणात्वेन 
दातुमहमुतत्सृजे । 

तीनोंश्राद्धों की दक्षिणा: - अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रायाः 
अस्याः परलोक गतायाः मात्रादि तिसृणां क्रतैतच्छाद्ध प्रतिष्ठार्थं 
रजतं चन्द्र देवतं दक्षिणात्वेन दालुमहमुत्सृजे । 

श्राद्धाग्नदानम्‌ः- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रायाः 
अस्याः परलोक गतायाः स्वगं लोक प्राप्त्यर्थं सपिण्डी करण 
श्राद्धप्रतिष्ठा सांगता सिध्यथं च मनसा कल्पितं द्रव्यं पक्वान्नं 
च विष्णु प्रीसयेऽमुक शर्मणे आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे । 


१२ नू 


Ne 


{% अथेकतन्त्रेण स्त्रीसपिण्डीकरण संकल्पाः; 


पिण्डी करण में विधि और मन्त्रों का तथा प्रेत कृत्य के 
से पूर्व पितृ श्राद्ध, संकल्पों में भोर विश्वे देवों के 
किन्तु सहु मेलन से पूर्व पितृ श्राद्ध संकल्पो में और 
भेद है क्योंकि एक बचम को द्विवचन भोर बहुबचन 
द्दै। 


एक तत्त्र स 
¦ संकल्पों में सह मेलन 
` संकल्पों में भेद नहीं है 
बिष्ये देवों के संकल्पो में 
में परिबतंन करना पड़ता 
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स्वर्गसोपानभागप्रदीषः (१२२) 


विश्वेदेवेम्ण ्रासनदानम्‌:-अग्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रायाः 
अश्याः प्रेतायाः मात्रादि तिसृणा श्राद्ध सम्बन्धि काम कल संज्ञक 
विश्वे देवा इदमासमं वो नमः ।. | न 

गन्धादि दानम्‌: अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्वाद्धेञ्मुक गोत्रायाः 
अस्या: प्रेताया: मात्रादि तिसृशां श्राद्धसम्बन्धि काम काल संज्ञक 
विश्वे देवा एतनि गन्धादीनि वो नम: । 


अध्यदानम्‌ः-- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रायाः प्रेतायाः | 
मात्रादि तिसृणां श्राद्ध सम्बन्धि काम काल संज्ञकः विश्व देवेभ्यः 
इदमन्नं सोपस्करं परिविष्टं इव्यंममृत रूप वो नमः । 

मातृसंकल्प:-- (एकतन्त्रेण):-- 

आसन दानमु:-- अद्य सपण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्राय प्रेताय 
मात्रादि तिसृभ्यः अमुकामुक देवीभ्यां सरस्वती गौरी लक्ष्मी 
रूपिणीभ्यशच इमान्यासानि वः स्वधा । 


प्रघंपात्र दानम्‌; अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्र«द्धेमुक गोजाया: 
मात्रादि तिस्रो$मुकामुक देव्यः सरस्वती गौरि लक्षिम रूपिण्यः 
एतानि गन्धादीनि बः स्वधा । 


भ्रस्न संकल्प: अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रायाः प्रेतायाः 
मात्रादि तिस्रोऽमुकामुक देव्यः सरस्वती गौरी लक्ष्मी रूपिण्यः 
इदमन्न सोपस्कर कव्यममृत रूपाभ्यः स्वधा । 


श्रबनेजनम्‌:- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रायाः 


प्रेतायाः मात्रादि देबिभ्यः सरस्वती गौरी लक्ष्मी रूपिण्यः 
अत्रावने निक्ष्व ते स्वधा । 


प्रत्यवनेजनम्‌:--:-- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धे मुक गोव्रायाः 


प्रेतायाः मात्रादि तिस्रोऽमुकामुक देव्यः सरस्बती गौरी लक्ष्म 
रूपिण्यः अत्र प्रन्यवने तिक्ष्व ते स्वधा । | 
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ध्बर्गसोपासमा गंप्रदीष: (१२३) 


सुत्रदान संकल्प:-- अद सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धे$मुक गोत्रायाः 
मात्रादि तिसुणांमममुकामुक देवीनां सरस्वती गौरी लक्ष्मी 
रूपिणीनां पिण्डेषु एतद्वासो व: स्वघा । 


॥ इति एक तन्त्रेण स्त्री सपिण्डी करणम्‌ ॥ 


अह अथ मोक्ष धेनु दानम्‌ कै 


सामान्य प्रकरण करके- 
प्रतिज्ञा संकल्प:-- अद्यामुक गोत्रस्यामुक परलोक गतस्तामुक शर्मणः सपिण्डी 
करणानन्तरं मोक्ष धेगु दानमहं करिष्ये । 


आखा वरशाग:- अय कर्तव्य गौदान नेमित्तक ब्रह्म स्वरूपमेभिः पुष्प 
खन्दन ताम्बूल वासोभिराचायंत्वेन त्वामहं वृणे । 
बुतोऽस्मीति प्रति वचनम्‌ । 
सजमानः- ॐ गां ददाति । दद वेति आचायों वदैत्‌ । 
जोक्षषेनोरावाहतन्‌ - अ आवाहयाम्यहं देवी त्रैलोक्यस्य स मातरम्‌ । 
रस्याः शरणमाविष्टः सर्वे पापैः प्रमुच्यते ॥ 
तृणानि भक्षसे नित्यंममृतं खवसे सदा । 
सर्वास्तारय मे देवि नरकात्‌ पापसंकटात्‌ ।। 


गां पाद्यं समपंयामि नमः, स्नानं समपेयामि नमः 


झोक्षधेतुस्नानम्‌--- 
मजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, भथवे- 


क्र्ग्बेदाय नमः, 
वेदाय तमः । 
चस्दनवानछ्‌ः - ३+ सधैं देव प्रियं देवि चन्दनं मलयोद्भवम्‌ । 
कस्तुरी कूँकुमाढ्बं च गोमातः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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स्वर्गेसोपानमागंप्रदीप (१२४) 
उवानम्‌ः--3५ ऐरावत कुले जाता शतक्रतु प्रिया सदा । 
धनु रूपेण सा देवी मम पापं व्यमोहतु ।॥ 


रंग पूजनम्‌: ॐ ओं आस्याय नस, ॐ पचम पादाभ्यां नमः, 
% पुच्छाय नमः, ॐ नाऽयं नमः ॥। 
नवेद्यम्‌:-- 39 वेष्णणि सुरभे मातमित्यं विष्ण पदे स्थिते । 
नेवेद्यं हि मथा दत्तं गृह्यतां पापहारिणि । 
बस्त्र दानम्‌: ३४ आच्छादनं च "शेय शुद्ध चेव सुनिर्मलम्‌ । 
उरभ्य दीयमानं तु प्रीयतां केशव सदा ।। 
घण्टो बन्धनम्‌:-- ३५ यत्त मयापित शुद्ध घण्डा चामर पयुतम्‌ । 
सुरभे तद्‌गृहाणेदं मुनित्रिदशवन्दितम्‌ । 
गौ की पुच्छ हाथ में लेकर तपण करके प्रथम सव्य और देव तीर्थण- 
( अंगुलियो का अम्नभाग दवतीयं होता है ) 
तपंणम्‌ (सव्य) :__ ३५ गणपतिक्ष्तथा 


ब्रह्मा केशवो रुद्र देवता:। 
लक्ष्मी सरस्वती गोरो ये 


नान्ये च सवमग्रह्मा:। ते सर्व ।१। 
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गो पुच्छोदकतपंशे : | 
देवाधिदेवता: सर्वास्तथा 


प्रत्याधदेबता; । 
नक्षत्रा वसवो खुद्रा 


बिश्वे देवामरुदगणा । तै सर्वे० ।३। 
किन्नराइच पिशाचाइच्च यक्ष गन्धबं 


राक्षसाः । 
देत्याइच दानवारचव ये सान्ये. 


“सरसां गणा: । ते सर्बे० ।३ 
पुलस्त्यः पुलहश्चैब दत्तात्रेयो$्य भागव: । 
वासष्ठांगिरसावापि कश्यपरचेय काश्यप: । तै सर्व० ।४। 
ऋषयो मनवो देवा 'अधस्या भूमिदेवताः । 
वाय्वाधारा जलाधारा: साध्या यक्षास्तर्थ॑व च । ते सर्बे+ ।५। 
सरितः. . सागराश्चव . अ कनमेव च ”। 
लता औषधयश्चेब शपा आरण्यबासिनः | ते सर्वे० ।६। 


जी F र 
0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation US. 
CC-0. » 


हवन लोफाससार्ं प्रदोष: (१२५) 


स्वाहां स्वधा तथा लक्ष्मी वृद्धिवच राशयः । 
मेधा प्रीतिस्तथा लज्जा कीतिश्च सर्ब वेवता:। ते सर्व० ।७। 
अब आगे यज्ञोपवीत मालाकार करके प्रजापति तीर्थ (कनिष्ठा 
गुंलियों के मूल का नाम प्रजापति तीथं है) ' 
सनकः सनन्दनशच तृत्रोयशच सनातनः । 
कपिलइचासुरिइचैव वोढूः पञ्च शिखध्तथा । ते सर्वे ।८। 


अब अपसव्य होकर पितृ तीर्थ ( अंगुष्ठ तर्जनी के मध्य का 
नाम पितृतीर्थ है) । 
वितृतीर्थ तपं एम्‌:-- सोमप! अग्निष्वात्तारच वहिषदो हविर्भुजः । 
आज्यपाः कव्यवाहाइच उम्मपाइच सुकालिनः । ते सरवें० ।&। 
अपसव्य हो उसी पित्रृतीथं से तर्पण करे - 
यमश्च घर्मराजादि चिन्रगुप्तान्तमेव च । 
यमाइचतुर्दश ये चा व्यन्ये च यमकिकराः । ते सव०।१०। 


पिता पितामहश्चेव तथेव प्रपितामहः । 
माता पित्तामहीइचैव तथेब प्रपितामही । तै सव० ।११। 


मातामहस्तत्पिता च वुद्धमातामहस्तथा ' | 
मातामह्यादयः सर्वास्तथैवाव्याश्च गोत्रजाः । ते सर्वे० ।१२। 
पितृ वंशे भृता ये च मातृ बंशे तथेव च । 
गुरुश्वसुर बन्धूनां ये चान्ये वान्धवाः स्मृताः । ते सर्बे० ।१३। 
जलांगलि:-- अद्यामुक गोत्रस्थ परलोकगतामुक शर्मन्‌ इदं गोपुच्छोदक 
ते स्वधा । 
_ अद्यामक गोत्रस्य परलोक गतस्यामुक शर्मणः कृत कायं सबं 


फल प्राप्ति काम इमां गां मोक्षधेनु सुपूजितां रद्रदेवतां यथा 
ताम गोत्रायामुक शर्मण आचार्याय तुभ्यमहं सभ्प्रददे । 


पोदानम्‌: 
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स्वगंसोपानमागेप्रदीप (१२६) 


दानप्रतिष्ठा:: अद्य कृतेतद्‌ गोदान प्रतिष्ठा सांगता सिध्यथ यथा नाम 
गोत्रायामुक शर्मणे आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे । 


प्रदक्षिणा: & यानि कानिच पापानि जन्मान्तरकृतानि । 
तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ॥ 
पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः । 
त्राहि माँ पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप हुरो हरिः ।२, 

प्राथना: ॐ या. लक्ष्मी सर्वे भूतानां या च देवेष्ववस्थिता । 
धेनु रूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु । 
गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
गावो मे हृदये सन्तु गवां -मध्ये वसाम्यहम्‌ ।२। 


दक्षिशा दानम्‌: अद्य सवं कृत कार्य यज्ञान्त दान प्रतिष्ठा सांगता 
सिध्यर्थं मनः कल्पित दक्षिणा द्ब्यं यथा नाम गोत्रायामुक शमंणे 
बृभ्यमहं दातुमुत्सृजे । 


सूर्याध्येु:-- 3 एहि सूयं सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते । 
अनुकम्पय मां देव गृहाणाघ्ये नमोऽस्तु ते ॥ 

प्राच्यं प्राथंना:-- आचार्या जंगमं तीर्थं निर्जलं सर्व कामदेम्‌ । 
तेषां वाक्योदकेनेव शुध्यन्तु मलिना जनाः ॥ 


॥ इति मोक्ष धेनु दानम्‌ ॥ 


ee 
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स्वगंसोषानमार्ग प्रदीप: (१२७) 
छ एक तःत्रेण सपिण्डी करणम्‌ # 


अश्रैक तस्त्रेण सपिण्डी करण श्राद्ध संकल्प: 
तीनों पितरों को आसन दान का संएल्प एक तन्त्र से- 


ग्रासन दानम :-- अद्य सपिण्डी करण तिमित्तक श्राद्वे$मुक गोत्रस्य प्रेतस्य 
पित्रादित्रिभ्योऽमुकामुक श्मेभ्यो वसुरद्रादित्यरूपेभ्य 
इमान्यासनानि व: स्वधा । 

हस्ताघंदानम्‌-- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्रादधेमुक गोत्रस्य प्रेतस्य 
वित्रादिभ्योऽमुकामुक शमंण: वसु रुद्रादित्यरूपा: एष हर्तार्घो 
व: स्वधा । 

गन्धादि दानम्‌ -- अद्य सपिण्डौ करण निमित्तक शाद्धेऽमुक गोत्रस्य 
प्रेतस्य पित्रादिभ्योऽमुकामुक शर्मभ्यो वसुरुद्रादित्यरूपेभ्य 
इदमन्नं सोपस्करं कव्यममृतरूपं वः स्वघा । 

अवनेजनदानम_:-- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्ध 5मुक गोव्रस्य 
रेतस्य पित्रादि त्रयोऽमुकामुक शणः वसुरुद्रादित्य रूपाः 
अत्रावने निक्ष्व व; स्वधा ।- 

प्रत्यवने्ञत दान :-- अद्य सपिण्डी करण निमित्तक श्राद्धेञ्मुक गोत्रस्य 


प्रेतश्य पित्रादि त्रयोऽमुकामुक शर्मणां वसुर्द्रादित्यरूपार्णा 
पिण्डानामुपरि प्रत्यवने निक्ष्व वः स्वधा । 


दि दानम्‌: अय सविण्डी करण निमित्तक श्राद्धेऽमुक गोत्रस्य 
प्रेतस्य पित्रादि त्रयाणां शर्मणां वसु रुद्रादित्य रूपाणां पिण्ड षु 
एतद्वासो बः स्वधा । 


सुचना:- प्रेत श्राद्ध में नोचे लिखे पदार्थं वर्जित हैं- 
कहीं अभ्यास वश लिखे हों तो सुधार लें-- 


सूत्रवस्त्र 


(९-0. i 
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स्वर्षसोपानभागंप्रदीय (१२५) 


आशिषो द्विगुणाः दर्भा जयाशीः स्वस्तिवाचनम्‌ | 
पितृशब्दः स्वसम्बधः शर्मशब्दस्तर्थव च || 


पात्रालम्भोऽवगाहाशच उल्मुकोल्लेखनादिकम । 
तृप्तिप्ररनश्च बिकिरः शेषप्रशनस्तथेव च ।२। 


प्रदक्षिणः विसर्गश्च सौमान्सगमन तथा । 
भष्ठादश पदार्थाइच प्रेत श्राद्धे विवर्जयेत्‌ ।३। 


॥ इति एकतन्त्रेणसपिण्डी करण श्राद्धम्‌ ।) 
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स्वर्गंसोपानमार्ग प्रदीप 
(ब्र) 


3% 3 श्रीगणेशाय नमः. १% 
जम्बूसाम्बपुरीः सुसेलपुर भूग्रासो द्विजै्ण्डितः 
पूज्येभूरिखजूदृहोत्तर  भवेगोंस्वाशि विष्णूत्तरे: 
भूरि ज्ञातिभवेषु कर्मठगुरुबद्याधरः पण्डित: 
भारद्वाजकुले कुशाप्रमतिमान्‌ काशी च तस्यात्मजः । १। 


पुत्रा पञ्चमितास्तु तस्थसकला स्तुर्यस्तु काका ततो 
दुर्गाद्यो 'हूदयालुमध्यमसुत: सोह्न, कनिष्ठोऽभवत्‌ । 
तल्माई हृदयालुत. एडभवन्‌ श्रीपर्शुरामोऽग्रजः 
तस्मात्मुत्रदतुष्टयं ह्यभवद्‌ य द्वाभिरामोऽन्‌जः ।२। 


( एप एव श्रोगङ्गारामाभिधो महात्मा स्माकलेखनायको वर्तते ) 


/& श्रो १०८ पं० गङ्गाराम प्रणस्ति: 9 


अस्तीह द्विपुञ्क बपुरोम 
ह्‌ द्विपुष्करे जम्बुसाम्वपुरोमंध्यवति सुमेलपुर ग्रामवाग्तव्य 

ण विः [णोः 
ge प्रवणीय भुरिज्ञातिमता भरद्राजगोतोड्भत्र शास्त्रमात्रैक साधनस्य 
पण्डित विद्याथरस्य वंशावल्यां पण्डितपरशुरामशमंणोगृहें स्वधर्म पत्त्यां 
षट्षष्टधाधकेकोनशतमिते बे. १६ ३६ पौष - 
ईशाब्दे प्रातर्राह्ममुहृतं वेलायां ८ ल्‌ 
-उत्त राफाल्गुर्न न| गो 

ल र शुभेयोगे किम्तुघ्न करणे ध्रोष्टस्‌ ५५ घट्यात्मके सिंहलग्ने 
'एकादश प्रसवे गङ्ग > 
ए ड भिधया कन्यया सहितस्य श्रीगङ्गारामशर्मणोजनिर- 
भवत्‌ अतो जन्मकालिकी ग्रहस्थिति रिहोपन्यस्यते । 


० ३१ (१५ सितम्बर १६१०! 
वादने भाद्रशुक्लप्रतिपदिवुधे 
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स्वर्गसोपान मागे प्रदोष: (ध्रु) 


ॐ जन्माङ्गम्‌ क 








एते जातकर्म नामकर्मादि सस्क्रता: पितुः क्रोडस्था एव सन्ध्या- 
मरकोशहोडाचक्रादिकाननिवार्य ग्रन्धानधीत्येकादश वर्ष एव यज्ञोपवीत 
सस्कारोत्तरपितृपादाभ्यां वियुक्ता पोडशाव्दे प्राथमिक कक्षापुत्तीर्यग्रामाद- 
यामान्तर गामपाम विद्ववरेस्यः सारस्वतव्याकरणायूर्वेद हितोपदेशरघवंश- 
नुङूर्त चिन्तामणि नीलकण्ठो ग्रहलाथवादि ग्रन्थानश्रीत्य श्रीरामस्वरूपादि 
कथावाचक्रेम्य:ः यीतावाद्यादिष्यपि नेपुण्यमवाप्य चित्रतिर्माण कलासु च 
कशल लळा ज्येष्ठब्रावृत्रय॑स्थापि सपरिवारम्य निधनोत्तरं गोरिशंकरस्व 
पत्ती चिन्तपूरणी कन्यायुक्तत्रावशिष्टा ज्येष्ठभ्रातुनौरीशंकरस्यास्थि- 
सचयतार्थ हरिद्वारं गतो गङ्गाराम गृहमेत्य याजमानिकक्ृत्य मवलम्ब्य 
कपादि पौराणिकवृत्त्या जन्मपत्रादि निर्माण कौशलेन गृह्य कृत्वान्सञ्चा- 
लयन्तः स्वीय त्रयोदशवर्षादेव गुरोमंन्त्रंलळ्वा भक्तिमार्गे | गुप्तरूपेण 
सञ्चालयन्तोऽटाशातितमे वेकरमेऽत्दे श्रातुश्चातुर्वाधिक श्राद्धंसमाप्य 
स्बीयावृतेतपुरमण्डल वास्तव्य पण्डित गौरीश ङ्कुरमिश्रेग सह हरिद्वारं प्राप्य 
एपामार्वृततस्व विनायकमिश्रधर्मशालाया मुख्याध्यक्ष पदे कार्यमग्नो$भवत्‌ ] 
एतेहि त्मणचूला तपोवने वर्षान्तमुषित्वा हीरानगरोपान्ते कराहलग्रामे 
सेवका कभादि श्रावण माध्यमेनोषित्वा पुन: १६९१, ९२, ९३, ९४, 
राबत हैरिढार नीलधारा कौलाश्रम ्वर्गाश्रमतपोबनादिषु वेदान्त 
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स्वगसोपानमार्गप्रदीप; 


द्शनोपनिषदादीन्महात्मभ्य:. पठन्वस्तअश्चयाँ कु्ेन्तोऽनिष्छन्‌ । तनः २७ १; 
शण्डरादिषु विश्वस्थली वनो सुरथालय दोलादिषु तपश्चर्या २० २३ 
बर्ष जम्मूनगरे भगवातनुचक वास्तदपः भगवानूदास डाक्‍्टरस्यपाइव शम्भरत्त 
ज्योत्रिषीपारवेंच ममसान्तिध्यसमवाप्नुवन्‌ ¦ २०२४ वर्षे, ऋहपित्रतसहायोऽह 
श्रीमद्गुरुवर्ये:सह लक्ष्मणपुरात्‌ विश. स्थलीमार्गेण वनीं प्र प्रेषां तप.- 
स्थलों प्रस्तरमयीं कुटोंदृष्ट्वा अहं वतीनगरीय गोस्वामी श्री १०२ 
पूर्णगिरिमहात्मनां निमितधमंगालाया वसस्तेव मास पात्रं ग्रीमावकाश 
समाप्तौ गृह पुनरावृत्त: । तृतीये5दे २०२६ तमे वे कमेःञ्देः ३ नच पंपरीक्षांदित्स 
काशीं प्राप्तश्चैतेषां देहच्छाया मया सह गच्छतोव प्रतोता भ्रतिस्म यदाईं 
प्रन्यानां पारायणं कर्तुमुद्यतस्तद,नोमेते मच्वेतसि विलज्ञगान्‌ विचारान्‌ 
परावतेयन्ति स्म । यदाहं परीक्षां दश्वा काशोत: पुनरावृ तस्ता लक्ष्मण- 
पुरीय कष्टमावि क, रिणा मामुपेत्योक्तं यन्तारायण भगत्रन्तो भवन्तस्मर तो 
वतेन्ते तदाहु तेषां कुटोरेऽगच्छन्ततो मध्याह्न काल. प्रवृत्त आसीत्‌ तेप मज 
ऐरावत्यानहरे' स्तनि विधाय सन्ध्यादितोऽत्रकाश लब्ध्वा चिन्तितवन्तः 
णा आसम्‌ तान्‌ गृहीत्वा शीत्रमहं गृहमुपेतः षड्दिनोत्तरं ममगृहे 
वक्रम सं० २०२६ वैशाख प्र २३ वेशाखकृष्ण चतुर्थ्या सोमे सायं गोधूल्या 
मुहुते वेलायां समाधिष्ठिता . अभूवन्‌ ।। एतेषां जीत्रनलीला समाप्तां । 

_ निर्वाण वेला -कन्यालग्ने गुरुगृतः केतु: तृतीये बृङ्चिके भौमः 
चतुथ ` धनुषि चन्द्र, सप्तमे 
शनियुत: सूर्य: ¦ 


एते सिद्धेश्वरा: सवंगास्त्रविशारदाविलक्षणराजयोगेह्व रा आसत्‌ 

एतेषां “था वन्त्यो विद्या आसन्‌ तासां .धूलिमात्रापि मया न स्वीकृता 
तैषामाशी राशिभियंदपि “मया ।चन्तित तदेव सम्पन्न जातमद्यावधि कोऽपि 
शङ्कातङ्कालयस्यावसरो न जातः | एतादृशालोकोत्तर गुरवो जन्मान्तरीय 


संस्कारेरेव सभ्यन्तै । एषामाशोराशिभिरन्येषां ` गुरूणां ` दत्तां 
सकला विद्याअपि सफला हूदयञङ्गमाश्चा भूवन्‌ । णी 


1॥ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ॥ . 
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मीनस्थः राहुयुतो भृगु, अष्टमे में 


| | 
1३ 


तारायरणपरलि (१३३) 
४ सपिण्डो में विशेषज्ञातव्यविषय % 


सपिण्डी प्राचीनकाल में चार मासिक षोडशिएं होने 
पर चातुर्वाषिक भ्रा (चवरी) के समय की जाती थी। 
उसके वाद कालाग्तर में कर्षण करके एकमासिक षोडशी 
सस्पन्न होने पर शावबोडशी १. वृष (रुद्र) षोडशी २, 
नारायणषोडशी ( नारायणबलि ) ३, सासिकबोडशी ४, इन 
चार षोडशियों के वाद वाषिक श्राद्ध सम्पन्त होने पर 
सपिण्डी की जाने लगी तीन वर्ष का कर्षण करने के कारण 
उसे कर्षु कहा जने लगा तभी से सपिण्डी के स्थान में हमारे 
द्विगते, त्रिगतं. दोनों प्रमसनातनी प्रान्तों में आज भी 
विश्वेदेव पूर्वक चातुर्वाषिक युद्ध शाद किया जाता है । उसके 
पश्चात्‌ पुनः एक वर्ष का कर्षण करके- _ 


ब्राह्मणस्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशेऽहनि । 
बैश्य पञ्चदशाहेन शूब्रोमासेन शुद्धचति ॥ 
शंखस्पुति १३ १६ मनु ५।८३ 

उक्तवचनों के अनुसार अशोचान्त ग्यारहवें दिन ब्राह्मण, 
तेरहवें दिन क्षत्रिय १६ वें दिन वेश्य, एकमास में शूद्रों का 
कर्ष्‌ ( सपिण्डी ) श्राद्ध होने लगा । फिर भी “कृतस्य करणं 
नास्ति विना प्रेतकियां खग'' इस गरुडबाक्यानुसार उक्त दिनों 
सें शावषोडशी, बुषषोडशो, विष्णुषोडशो, वर्षान्त मासिकषोडशौ 
क्के अन्त में सपिण्डी करलेने पर भी श्रद्धालुजनता दिवङ्गत 
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क जौ न | 
श्वगल्योषनसा गै प्रदोषः (१३४) | 


प्राणी के हित में वाषिक श्राद्ध तक श्रद्धा से कृत्य करते अहार | 
हें । मासिक षोडशी (वार्षिक) श्रद्ध होने के पहिले बर्षे ` 
ही पञ्चक ( प्रश्रोण) शान्ति द्विपुष्केर शान्ति, त्रिपुष्कर 
शान्ति, सपैदश से मृत प्राणियों को नागबलि, नारायणबलि 
हो जाने पर ही वाषिक श्राद्ध होता है। अतः सपिण्डी के वाद 
तो द्वितीय वर्ष हो जाता है। आजकल तो “दिनत्रयेण शुद्धचन्ति 
ब्राह्मणाः प्रेतसूतके” । पराशरस्मृति ३१ के वचनानुसार 
सभी वेदिक ब्राह्मण के पदचिह्णों पर चलने के लिए उतार 
होकर चतुथं दिन में ही चारों षोडशियो का कर्षण करके 
सपिण्डी कृत्य ( कबूं) करने लगपडे हैं। अंतः पञ्चक (प्रसौन) 
शान्ति, नारायणबलि, नागबलि के वादं ही संपिण्डी (कषुंक्किया) 
को जानी चाहिए , 

-सस्पांदक: 
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